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{प्राक्कथन) 


राष्ट्रीय एकलतशहेतरु एब शत्यश्चानपिपासाशान्तिहेवु भारत क! इतिहास 
पुनसस्षम, त केवल आवस्यक, वरन्‌ अनिवार्यं हौ है । इस सम्बन्ध मे लेखक, 
पिष्ठले ३५ वों से साधनों के अस्यन्त अभाव मे भी इतिहाघपुनलंखन पर 
परिधमपुवेक अनुसन्धान कर रहा है अर पट प्रथम पुष्प उसी सत्यानुसन्धानि 
का प्रतिफल है । 

स्वतन्त्रता से पूवं एवै पश्चात एकमात्र अनुसंन्धात्ता स्व शदधैय पर 
भगवद ने भारतवषं का इतिहास लिखने का सहन्‌ अयतत क्रिन्न । लेखक 
ने प भगवहृत्त की खोजो ते प्रेरणा लेकर संस्कतकाङ्वय के मृलश्रण्यो का 
आलोडन किया अर अनेक, सेधा नवीन, मौलिक एड ऋन्वि्कारी तथ्य 
प्रकाश मे साये है । लेखक, प० भगवहत के अधिकांश विचारों एवं लो्जो ते 
सहमत है, परन्तु अनेक बातो से असहमति मी है, क्था वेदमं्ो में इतिहास 
एवं परशुराम, प्रवदेन, दिवोदास आदि का समय इत्यादि, ग्रन्थ.-पर्यगसेङी 
ज्ञात होगे । 

पाए्वात्यलेखक्रों ने भपने साम्राज्यकाल में मारतीयग्रवो, बिभेषतः इति- 
हास-पुराणों मे अश्रद्धा उत्पन्न की जो भारतीयजनमे आज भी नही जम पाई 
है । पुराण अपनी अनेके कमियो के बावजृद, आज भी भारतीय इतिहाश्न 
(स्वापम्भुवमनु से कशोधर्मा तक) के भूलसलोत है । लेखक ने पराणो के भाधार 
पर भारतीय इतिहास के अनेक मूल सत्यो की लोज की है जिसमे मुख्य है -- 
भारतीय इतिहास के मौलिक कालक्रम (1070010) ) कां म॑नुसन्धोन एवे 
निश्षषरम । । 

लेखकं ने पुराणो के आधार पर मुह्यतः निम्न तथ्यों कीखोजकीदहै, 
जिनका परिगणन दष्टस्य है-- 

१. विकासवाद--मारतीयवादमय एवं आशधूनिक वैज्ञातिकपरीक्षण ने 
संदश्य यया है करि अगिनप्रतिपादितं विकासमत घोर मवज्ञानिक एवं एक 
भवध्य है, यह अत्मा, दैष्वर्‌ मौर मनुष्य कौ प्रयति का बिरोध है। 

२, भार्यं दइतिहुस" के प्रति प्रथमनबार मंकालेयोभना के अन्तर्बत 
पौण्कात्य वर्डयंज्र का मण्डामोड किया मयाहै। 


(४) 


३. पाषट्वात्यमिथ्याभाषामत का खोखलापन प्रदशित किया गयाहै भौर 
अआवंपद का यथार्थं लिखा गयादहै! - 


४. भारतीयदंत्यो ने ही योरोष, समेरिका मौर जीका को नेसाथा, यद्‌ 
तथ्य वहां के भौगोलिक नामों विशेषतः देशनामों से सिद्ध किया गया है। 


५. मिथ्याकालविभाग यथा वैदिकयुश, \त्तरवदिक्युग जैसे मिथ्यायुरगों 
की सप्रमाण कण्डनं किया गया है, " ॥ 


„ ६, द्वितीय अष्पयमे विस्तारे भारतीय, दत्तिहासं की विह्ृतियोंके 
प्राचीन कारणो--पुराणभ्रष्टता, वेदिकविश्रम, नामसाम्यश्चम) नक्षत्रमनरुष्य- 
नामश्चम, योनिसमस्या आदि का स्पष्टीकरण कियागयादहै। 


९ \, ७. केक अप्रनो एकदम नई मोसिकं एवं काम्तिकारी सज समानतां 
है--वैरिवसेयुगमानविदेक- व्थासपरम्यरा के आधार पर पुराणप्रमाण्य सें 
ममु से बुधिच्ठिस्पर्यन्त ३० युग व्यसौत हुए जिनमे युग या परिषतं का भानं 
भ्रा-३६० व । शस आद पर भनु से युधिष्ठिर पयन्त १४८०० अर्ष 
यतोत हषे, यह्‌ स्ष्टि किया गया है ¦ 

^ “८, चदुधं अध्याय ते प्रमाणो द्वारा भारतयुदधतियि, कलिसंबरत्‌, कल्कि 


कलिवषेमान, बुद्धनिर्वाणतिथि, शुद्रकादि पर नवीन प्रकाश डालागयाहै) 
कल्कि की एेतिहासिकता प्रथम बार सिद्धको गर्दृहै, 


1 


९. पंचम अध्याय मे दक्ष ब्रह्मा या २१ प्रजापतयो का विवरण है। 


१०. दसी अध्याय मेँ अनेक दोषंजीवीपुरुषो के दीघाग्रुष्ट्ब को प्रथम बार 
सिद्ध कियाग्यादहै। 
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१ 
भारतीय इतिहास की विक्ति छे कारण 


इतिहास पुनर्लेखने कौ आवश्यकता-- जब मे भारतभूमि बाह्य दास्यभाव 
भर्थात्‌ १६४५७ मे जब से अग्रजो की परनत्रना से स्वतत्र हूर है, नब से भय तक 
शासककगं एव विद्वनृ्र्गं मे बहुधा वीर धोषणयें होती रहती ह कि भारतीय- 
इतिहासथुनलेखन की महती आवण्यकता दै, परन्तु न्यपर्यन्त, ४० वषं व्यनीन 
होने पर भी किसी वमे कौ ओर से गम्भौर प्रयत्न तो क्या, इतिहासपुनरलेखन 
का साधारण पा हत्का प्रयत्न तक भी नही हभा । विदरद्मगं मे केवल एकं व्यक्ति- 
गत्‌ लघु, परन्तु गभीर प्रयत्न भारतीय स्वनन्त्रना मे पूवं ही किया था, जबकि 
सन्‌ १६४० मै लाहौर से पण्डित भगवदृत्त न 'भारतकवषं का टतिहास' प्रथम बार 
बडी करिनाई मे प्रकाशित किया । पण्डिनजी कं प्रयत्न स्वतन्त्रता कं पश्चात्‌ 
भी लगभग २०३ वषं पयंन्त अर्थात्‌ १६६८ तक, जब तक वै जीवित रटे, चलते 
म्हे। रमम कोई मन्दह नही [कि पण्डित भगवहृत्तजी के ?तिहासपृूनर्लेखन के 
प्रथत्न महान्‌ अन्धकारमागर म प्रकाणरतम्भ के समान मागंदणेक है परन्तु 
एकाकी हैँ । उनके समानधर्मा सर्व॑श्री युधिष्ठिर मीमासक (सस्कृतयव्याकरणशास्त) 
का इतिहास), उदयवीर शास्त्री (साख्यदर्णन का टतिहास), सूरमचन्द्रकृत आयुर्वेद 
का इनिहास टत्यादि प्रयत्न भी एकाकी या अपणं ही है, फिर भी सत्यभोघको 
के पग्मसहायक टै, जबकि आग्लप्रभुओ कै तदनुयायौ भारतीय कृष्णप्रभुगो ने 
इतिहास मे धोर भिथ्यावादो कौ कदम (कीचड) की दलदनं उत्पन्न कर रवी 
है) इस घोर कीचड स निकलना सामान्यबृद्धिका काम नही, जिसमे ड० 
मगलदेव शार्री, डं० वासुदेवशरण अग्रवाल, डं° काशीप्रसाद जायसवाल भीर 
कण्डित बलदेव उधाध्याय जैसे प्राच्यविद्याविशारद भी फँसकर नही निकल 
सके } 


भारतीय. निहयानउननंखन की महती आवण्यकता क्यो है, इस तथ्य को 
प्राय. प्रत्यक व्रि्वान्‌ समञ्न सकनाहै, फिर भी संक्षेपमे हम इस अवश्यकता 
पर विचारमथन करगे । 


आग्लप्रभ्‌ भो ने अपनी षड्यन्तपू्णं--मेकालेयोजनः के अन्तर्गत ठेते समय 
मे भारन का इतिह्मस लिखना प्रारम्भ किया जबकि भारतदेश पने अतीत 


, पराणो में इतिहास 


कौरव एवं प्राचीनतम इतिहास को अन्यतम अज्ञानाक्तं मे डाल चुका था) 
ज्लप्रभुमों ने अपने मिथ्याज्ञान के द्वारा उप अन्धतम अज्ञामाबतं पर भौर 
भतं चढ़ाई । इसमे कों सन्देह नही कि भेद (फूट) ओर अशान के बीज भारत- 
बं मे अत्यन्त प्राचीनकाल मेये ओौर अब भी ह, विदेशी शासको द्वारा 
भारतीय षेदमृलक तत्वों यथा जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद ओर अज्ञान 
का लाभ उठाना स्वाभाविक था, अतः उन्होने भेदमूलक एवं अज्ञानमूलक उपा- 
दानो का उपब हण अथवा चिस्तार किया । अतः अग्रेनों ने आर्यं-अनायं या 
आयं -दस्यु या आयं -द्रविड़ समस्या खड़ी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
कि भारतवषरं सदासे ही विदेशी जाततियो का उपनिवेश या अड्डा रहा दहै, 
इसके द्वारा प्रत्यक्ष या प्रच्छन्नशूपसे वे सिद्ध करना चाहते ये कि भारतवर्षं 
मे अग्रजो का राज्य या शासन स्वेथा वध या न्यायपूणं है, जबकि आयं द्रविड 
या उनसे भी पूवं शबर, मुण्ड, आन्ध्र, पुलिन्द आदि जातिर्यां र्हा बाहरमे 
आकर बसनी रही ओर भारतभूमि पर भाधिपत्य करती रहो । 

अग्रजो मे भारतीय एकता के उपादानों या घटना का अपने इतिहाम- 
अन्था मे कोई उल्लेख नहीं किया, यथा अगस्त्य मा पृलस्त्य, राम या हनुमान्‌ 
या व्यास को उन्होने एतिहासिक पुरुष ही नही माना, इनकी एेतिहासिकता की 
उन्होने पूणं उपेक्षा ही की । अगस्त्य-पुनस्त्य के दक्षिण अभियान की उन्होने 
चर्बाही नही की, जो उत्तर-दक्षिण-भारतीय एकता का महान्‌ प्रतीकात्मक 
उपक्रम था | प्रायः ह्वय सिद्ध एकता-मूलक तथ्योमे भी उनन्होनि भेद कै बीज 
देखे । वेद, जो न केवल भारनवषं वरन्‌ विश्वषस्कृति का मूल है, उसे केवल 
उत्तरभारतीय या पंजाब या पांचाल (उत्तर प्रदेश) की सम्पत्ति सिद्ध किया 
गया । संस्कृतभाषा, जो मानवजानि की आदिभाषा या मूलभाषा है, उसका 
उद्गम एक काल्पनिक एवं बाह्य इष्डो-यूरोपियन भाषा से माना गया । 

अंग्रेज या पाश्चात्यमिथ्याभिमानी लेखको दारा प्रत्येक प्राचीनभारतीय 
बिद्या या ्रष्ठज्ञानविज्ञान को विदेणी मूल का सिद्ध करने काप्रयत्त करिया । 
यहाँ पर प्रत्येक विषय याशीषंकके विस्तारमे जाने की आवश्यकता नही है, 
परन्तु अतिसंक्षेप मे कथन करेगे । जव पाश्चत्यों ने र्हा की प्राचीनजातियो, 
भाषाओं मौर धर्मो को विदेशी बताया तो उन्हीनि प्रत्येक प्राचीनं एवं श्रेष्ठ 
विदा का मूल भी बाह्यदेश को बताना मारम्भ किया । यथा पाश्चात्योंके 
जनुसार प्राज्ीगेतमकाल मे भारतीयों ने ज्योतिपविद्या या नक्षत्रविद्या बैवीलन 
का कालडियावासी असुरोसे सीखी, दादश राशिथोंका ज्ञान या सप्ताह के 
काते रे नामादि भूनानियो से सीखे । पाणिनिच्याकरण सूत्र में एक "यवनानी" 
विपि का सुसदेल दहै; षस आवार पर पाश्चात्यं ने कंल्यना की करि भारतीयों 


हष 


ऋरतीय दति कौ चिति के कारण ङ्‌ 


ने लिपि का शिखमे, सिकन्दर के जाकरमण के पश्चात्‌ बकानिरथो ते सी १ 
इसी अकार भारतीयनादटूयकला का उव्गम श्रौकनटको मे देखा भया 
पाश्वास्थों ने यह भीसिदकरनेकीचेष्टाकी कि भारतीय ने नगारनिमरभ- 
कला, स्थापत्यकला (भवनकिल्प), भषासनव्वस्या आदि सभी कुरु युकानियो से 
सीखे । उनके अनुसार आयं जाति तौ यायावर या बुमक्कड धी, उन्हेमतो 
नगर सान अता था न खेती करना जौर नं शासन करना मौरन चन्द 
धतुजान वा, न समुद्र से उनका परिचय था। आमो ते धमं के उपादान 
उप्षिनापद्धति आदि यहां के वनवासि या दविडादि जातियों से सखे । आयं 
तो कूपमण्डूक जाति धी, समुद्रयात्रा या नाव बनाना उन्हनि द्रविडो से सीषघ्ा) 
मेक्समूलर, विन्टरनीत्स कीथ मैकडानल आदि को वेदमन्त्ो मे समुद्रे का 
उस्लेख ही दिख नही दिया, फिर आयं समुद्रयात्रा कैसे करते, उनके अनुसार 
प्राजीनभारतीय भयं भेह बकरी चराने वले गडरिये ये, वेदमत्त्र इन्हीं 
मडरियों के गीत है, जो ऋषिमुनियो दवारा भेड-बकरी वराते समय गाये भति 
ये। 


पाशचात्यो का षड्यन्त्र ओर मिच्याज्ञान स्वाभाविकही धा, परन्तु स्व 
तन्तता के पश्चात्‌ भी उसी पाश्चात्य आग्लविद्या का गणानुवाद भौर पठन- 
पाठन सचेता भारतीय के लिए बुद्धिगम्य नहीदहै। भारत के राजनीतिक, 
सांस्कृतिक ओैर ताहित्यिक इतिहास के पूनलंखन की महती आवश्यकता है, 
परन्तु आज भी स्वतन्त्रता के ४० वषं पश्चात्‌ हमारे विद्यालमो, महाविद्यालयों 
एवं विश्वविद्यालयों मेँ भारतीय इतिहास एवं संस्कृतस्षम्बन्धी पाश्वात्यलेखको 
(यथा कीथ, बेबर, मकडानल, बिन्टरनीत्स, मैक्समृलर भादि) के ग्रन्थ परम- 
प्रामाणिकम्रन्थो के श्पमे पड़े जा रहैरहै, वे ही संस्कृतसाहित्य के इतिहाब्रन्थ, 
ओ पाश्चात्य ने भारतवषं पर शासन करने की दृष्टि से लिखे थे हमारे 
विद्यकेन्द्रो में ज्यो-की-त्यो लगभग सौ वषं से पढ़ाये जा रहे है । हमारे विषएव- 
विद्यालयों के प्राध्यापकों मे वेही अग्रेजीकाल के सड़-गने विचार्‌ भरेहृएर्है वे 
उन्ही शष्ट एवं मिथ्यापाणशचात्यप्रन्धो को पठते हँ ओर उन्ही के भाधधार पर पठति 
है । न केवल दतिष्टास के क्षेत्र मे रन्‌ राजनीतिक, मनोविज्ञान, गणित, ज्या- 
भिति, शिल्प या यन्व्रविज्ञान (दंजीनिर्यारिग) या दशनं या चिकिरसाविज्ञान भादि 
के शत्र मे अभी तक परमप्रामाणिक भारततीयलेखको या ग्रन्थो का प्रवेणतोक्या 
स्पशं तक भी नही है । पाठ्यक्रम के राजनीतिणास्व ब्रन्थो भें भरस्तु या म्तेटो की 
बहुधा चर्व होती है, परन्तु शुकाचायं, विशालाक्ष, बृहस्पति, ध्यास या चाणक्य 
का नामभाव धी नहमिलेगा, दसी प्रकार प्र्ौनभारतीथमभित, दर्णन या शिल्प- 
विज्ञान कितना ही चेष्ठ या उष्बकोटि का हौ उसका स्पर्शशात्र भी माद्यप्रग्धो 


४ (पुखरी मे इतिहि 


भ नहीं मितेगा । इतिहास के लेव मे. राक्ाका, महा्मरत मौर पुराणो शे तो 
कीथादि की कृपा से मष््त ही बता दिवा ममा है! हमासं मल यह हैङ्कि 
भ्राचीमभारत फा मूल इतिहासपुराणो मे ही लिखा मिलता है । मूल टतिशस 
"पुराणो को स्नातक एवं स्नातक्रोत्तर पाटूयक्रमो भे अनिवार्यं बनना कटिए, 
भासन या शिक्षणसंस्थानों ्रारा इतिहासपुराणों के इतिहाससम्बन्धी संशोधित 
भाय प्रकाशित ्टोने चादिष्टं ! पाश्वत्यो के भिथ्याग्रन्थों का पूरणं बहिष्कार 
होना चाहिए । 

अच हम संक्षेप में भारतीयं इतिहास की विङृतियो के कारणों का िहा- 
बलोकन करेगे । विकृति के कारणों के परिचय के साथ-साथ ही मुख्य धिकृतियों 
काञानभीहो जाएगा, फिर भी यहं जान लेना चाषि् कि भारतवषं तो क्या, 
विश्व के इतिहास में मुख्यविकृति कालक्रम (10101०६४) सम्बन्धी है, यही 
इतिहास्तविकृति की नाभि या केन्द्र है । इस प्रन्थ में मुख्यतः इसी चिषृति का 
निराकरण किया जाएगा, अन्य विकृतिर्यां तो आनुषंगिक या इस चिङनति की 
अंगमात्र ह, अतः प्रधानविकरृति के निराकरण से उपांगभूत चिकृतिर्या स्वयं 
निराकृत हो जाएंगी, जैसाकि पतञ्जलिमुनि ने महाभाष्य मे लिखा दै-- 


““प्रधाने कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति 1" 


पाश्चात्य षड्यन्त्र 


मंकाभेयोजना के अन्तर्गत पाश्चात्यो रा इतिहसलेखन का उद्देश्य -- 
(एर्वाभास)- प्रायेण संसार में सदासे ही यह परम्पराया नियम रहा टै कि 
विजेता (व्यक्ति या जाति) विजित की परम्परा (इतिहास) ओर गौरव कोया 
तो पूणेतः नष्ट-श्रष्ट कर देता है या उसमे तोड-मरोड करता है, क्योकि इसी 
भे उसका स्वाथं निहित होता है । इस नियम का उदाहरण स्वयं भारतीय 
इतिहास के प्राचीनतम अध्याय--देवासुरसंधषं से दिया जा सकता है । देवों के 
अग्रज-- हिरण्यकशिपु, विप्रचित्ति, प्रह्लाद, अलि आदि की सभ्यता ओर संस्कृति 
इनद्रविष्णुविवस्वानादि देवों के तुल्य ओर कु अर्थो में देवो से भी बद्कर धी, 
यथा वेदों का बि्तार, देवों कौ अपेक्षा असुरो म अधिकं ही था-स्वयं देव- 
पूजक ब्राहार्णो ने लिखा है--कनीयांसि वै देवेषु छन्दास्यासन्‌ ग्यायांस्यसुरेषु 
(वैति रीयसरंहिता ६/६११) । असुरो क मायाशक्ति (विज्ञान या शिल्प) अत्यन्त 
उच्चकोटि का था-- 


ततया माययाऽ्छापि सवे मग्याविन्क्ेऽुरः ! 
बरतयन्स्यमितप्रश्ास्तदेषाममित्रं . बलम्‌ + ., {दप ६।३१) 


अरैतीय शति च विकृति के कारण ४ 


वपुरिति बंहैस्यति के पु कच मे वसुरगुर शुकाय तै भमेतसंजीवनी 
भिद्या सीखी थी 1 इन्हीं असुरो कौ सभ्यता जौर संसक्ति का देवो नेमांश किमा 
मौर भज दन असुरो का इतिहास प्रायेण पूर्णतः विलुप्त है} कुष्ठं असुरनरेशों 
के. सापमात्र के अतिरिक्स उनके इतिष्टास के सम्बन्ध मे हमे कु भी ओत नही 
ह1 

इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण यर्वन शकं हूण एवं मुस्लिम आक्राताजीं का 
दिया जा सक्ता है करि जिसे देश पर भी यश्रनादि एवं भरव, तुकं या मंगोल 
आक्रताओ नै आक्रमण किया उसी देश की सभ्यता गौर सस्कृति कौ नष्ट किया, 
यदपि वे भारतीय संस्कृति को पूर्णतः नष्ट नही कर सके, परन्तु यहाँ पर उन्होने 
ओ अल्याचार किये वे किसी दतिहासज्न से तिरोहित नर्ही है, इस सम्बन्ध मेश्ची 
पुरुषोतम नागेश ओक नै "भारतीय दतिहास की भयंकर भूल" पुस्तक मे विदेशी 
आक्रान्नाओ की करतूत के अनेक उदाहरण दिये है किं वे किस प्रकार अपने चाटू- 
कारलेठको स निष्या इत्तिटास लिखयाते थे \ इस सम्बन्ध मे प्रोफेसर द्रिष्चन्द्र 
सेठ ने सिकन्दर ओर पोरसयुद्ध के सम्बन्ध म॑ यूनानीस्लोतोके आधार पर ही 
सिद्ध क्रिया हैकि दस युद्धम पोरम की विजय हुई थी, परन्तु आज भारतीयं 
पाट्पपुस्तको मे सिकन्दर को महान्‌ विजेता चित्रित किमा जता है। यही 
तथाकथित महान्‌ सिकन्दर पोरस से युद्ध मे परास्त हौकर प्रा्थेना करने लगा-- 
शश्रौमान पोरस । महल क्षमा कर दीजिये । मैने अपकी शूरला भीर सामध्यं 
शिगोधा्यं करली रहै । अब उन कष्टो कौर्म ओर अधिक सहन नही कर सरकुमा। 
रै अपराधी हू जिने इन सैनिको को करालकाल के गालमे धकेल दिया है ।“१ 
मां मे भागते हए सिकन्दर का सामना कषुद्रकमालवगण से हुभा, जिस युद्ध मे 
उसे म्न्तिक प्रहार लगे भौर शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुजा । सिकन्दरसम्बन्धी 
उपर्युक्त बतन्तसे ही सिद्धहै कि विदेशी इतिहासकार किंस प्रकारका मिथ्या 
प्रलाप करते ह ओर पोरसद्रारा विजित सिकन्दर को महान्‌ विजेता बताया 
जाता है 1 

भिथ्या-कथनं का यह्‌ एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता दै कि शकारि 
विक्रमादिच्थं (शूद्रक) प्रथम गौर साहसांक चिकमादिषत्य चन्द्रगुप्त द्वितीय दारा 
निमित भिहिरावली {महरौली ) गौर विष्णुष्बज, जिसके निकट लोहे की प्रसिद्ध 
लाट बनी हुईं है, उपको किस प्रकार कुतुबृहीन एेबकं दवारा निमित घौषित किया 
श्या । मिहिर नक्षत्र की संज्ञा है, जित्तसे कि प्रिद ज्योतिषी बराहमिहिर कौ 
नामि पड़ा । निश्वय ही यह्‌ एक वेधमाला थी, जो वराहमिहिर की प्रेरणा से 


१. द्रष्टण्य -ईथियोकिक टेगस्दस बाई ईय्‌ ० डग्ट्यु बेज । 


द पुराणे मे इतिहा 


अकारि विक्रमादित्य शूद्रक ने सन्‌ ५७ ई° पूण बनाई थी ओर इसी के निकर 
लौहस्तम्भ पर चन्द्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य (द्वितीय) ने पनी विजयमाथा 
अंकित कराई । 


दसी प्रकार आगरा मे तथाकयित्र ताजमहल निश्नय ही प्राचीन राजपूत 
शासको का महल (प्रासाद) था, जिसको शाहजहाँ ने स्वनिमित घोषित करवा 
दिया । प्राचीन हिन्द मन्दिरो क। तोढ़्कर मुस्लिमों ने किस प्रकार मस्जिद 
बनायी, यह्‌ तथ्य किसी विज्ञ तिहास पाठक से अज्ञात नही दै, इसका सर्वाधिक 
प्रसिद्ध उदाहरण वाराणसी मे विश्वनाथ का स्वर्णमन्दिर है, जिसका एक बडा 
भाग अभीभी मस्जिद के कूप मे परिव्िन कर, दिया गयादहै। अतः 
स मत से कोई भी वंमत्य नही होना चाहिए कि बर, असभ्य ओर असंस्कृत 
मुस्लिम आक्रान्ता ठेस श्रेष्ठ भवनों को बनाना जानते ही नही ये, बे केवल 
श्वसकर्ता ये, उन आक्रताभों के पास एसे शेषड्थवनो के बनाने का न समय 
था, न साधन भौर न ही कौशल । उन्होने प्राचीन भवनो को ध्वंस ही अधिक 
किया भौर उनको विकृत करके उस पर आधिपत्य जमा लिया, वे स्वयं वहां 
के शिल्पियों को बलपुरवंकं अपने देशों मे ले गये जहां उन्होने भारतीय अनुक्ृति 
पर भवनादि बनवाये । अतः कश्मीर के निशात ओर शालीमार (शालिमागं ) 
उद्यान, दिल्ली आगरा के लालकिले, तथाकथित कुतुबमीनार तथा इसी प्रकार 
के सम्यूणे भारतवषं में बि्वरे हए शतशः भवनों का निर्माण सहस्रो वर्षो शूं 
भारतीयों ने ही किया था, जिनको उत्तरकालीन मुस्लिम आक्रान्ताभं ने भाधि- 
पत्य करके स्वनिमित घोषित किंपा । यह्‌ भारतीय इतिहास मे महान्‌ जालसाजी 
(विकृति) का एक बड़ा भारी उदाहरण माना जाना चाहिए भौर निश्चय ही 
इस विकृति का निराकरण होना चाहिए । मुस्लिम शासको के पश्चात्‌ अब अगप्रेजी 
शासन के स्तम्भ, मैकाले फी योजना के अंतमंत, भारतीय इतिहास एवं वाङ्मय 
के सम्बन्ध में पाश्चात्य षड्यन्त्र की कहानी संक्षेप भें लिखेगे । 

पाश्चात्यं को संस्ृतविद्या से परिच्य--पाए्चात्यषडयन्तरकारी ईसार्ईलेखकों 
ने भारतीय साहित्य विशेषतः संस्कृतवाद्मय का अध्ययन इसलिए किया किवे 
यहा के रीति-रिवाजो एवं सस्कृति को जानकर, उस पर प्रहार कर सकं, जिससे 
किं मकाल की योजनानुषार भारतीयों को काले रंग का अग्रेज (ईसाई) बनाया 
जा सके, जिससे ब्रिटिश शासन भारत मे चिरस्थाथी हो सके \ मंकडानलने 
सत्कृत शाठित्य का इतिहास (भरे मे) की भूमिका मे स्पष्ट लिखा है-- “1८ 
18... 88, 3. 3. .3..,.8..7...58.1. 2. 
०0 ४शग‰ 9 ४8781 [प्लभा 28 8 १0016 126 एच्ठछ काला 10 
एणा. पणः 001 जण ५०८४ (डां [तिलादषाह 2068588 10 प्त 


भोरेतीय इतिहास की विकृति के कारण ७ 


कणत छल, कृण पल कणि द्र भाव ठ छल ८ दवे परकष्टं मं 
€ (णश ज जप [विता (क्रफ्ा< ०प्ड्ठणे ० ४४८८ 3 एतनि 
पद्ाल्श्ं 0 छाप एकजः, मैकडानल का तासयं हट कि उन्होने 
'संस्छृतसाहित्य का इतिषहास' इसलिये नही लिखा कि इसमे कोई महान्‌ गुण- 
उत्ता, बल्कि इसलिपरे लिखा कि अग्रेजगण भारतीयों की पोलपटरी जानकर 
उन पर चिरस्थायी गासन कर सक । केवल निहित स्वार्थं के कारण अग्रजो ने 
संसृत का अध्ययन किया । उनका सस्कृतविथा का ज्ञान एकं उस अगोध बालक 
के समाम था, जो प्राथमिक कक्षाजी मे पठता है, अतः उन्होने संस्कृतवरिधा 
पढ़कर जो निष्कषं निकाले वे उमी अनोधबालक के तुल्य अपरिपक्व एवं भध- 
कचरेये इनका संकेत आगे के पृष्ठो पर किया जायेगा ही । 


पाश्चात्यो मे संस्कृत का सवेप्रथम विधिवत्‌ अघ्ययन विलियम्स जोन्प 
नामक अग्रेज न्यायाधीश ने श८्वी शताब्दी मे किया। सन्‌ १७८४द्०मे 
उसने सश्कृनविद्या कौ प्रवृद्धि के लिए "रायल एशियाटिक सोक्षाहइटी आफ 
बंगाल" की स्थापना की । संस्कृत के प्रारम्भिक अध्येताओ मँ कालब्रूक, हैमिस्टन, 
श्लेगल, आगस्ट, वित्हेल्मवान, फ़डरिकवान्‌, परिम, बाप, बाटलिग, राथ, रोजन 
बनेफ, मैक्ममूलर, बेवर, ओत्डनवगं, हिलब्नान्ड, पिश्चल, गेल्डनर, सूस, 
गारईगर, जैकोबी, माटिनहाग, कीलहानं, व्यूलर, म्यूर, मोनियरविलियम्स, 
विल्सन, मैकडानल्‌, कीथ, पीट्मन, प्रिफिथ, ग्रिययेन, व्लृमफील्ड टापकिन्स, 
गोल्डस्टुकर विन्टरनीत्स इत्यादि प्रसिद्धै । 


प्रारम्भ मे पाएबात्य सस्छृत अध्येता कृछ-कुछ निष्पक्ष चे, परन्तु मैकाले के 
श्रभाव या सत्तापक्ष के प्रभाव के कारण उन्होने सत्य विचारों को तिलांजलि 
दैकर षड्यन्त्रपूणं मतवाद धढ़ने प्रारम्भ किय अौर उन्हीं भसत्यमतवादों को 
परिपक्न किया, जो आज तक विश्व मे छाये हुए है । भब इन उभयविघ पक्षों 
की सारग्राही विवेचना करते है । 


प्रथम, सत्यपएचात्यपक्ष के प्रारम्भिक विद्धानो मँ ये-- मस्ट विलैल्म- 
वानं श्लेगल, फ़ाइडिश श्लमल, हम्बोल्ट, शोपेनहावर, जैकालियट, गोत्डस्टुकर, 
पार्जीटर इत्पादि । ये लेखकगण सत्याग्राही एवं उदारवेता ये । शोपेनषह्ावर के 
विवार उपनिषदों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध दै, उसने लिखा था--"४९ 
फण्ठणना० ण 196 0765 पण क)9त000'' "ये सरवोत्किष्ट मानव 
ब्ुद्धिकी सृष्टि (रचनार्ये) है 1" ₹म्बौल्ट ने गीता के बिषय मे लिखा--'ण ४ 
1/1. 1.8 1... 8... 3/...2...7.....8. 2.2... 
यह (गीता) संभवतः गहनतम एवं मत्तम श्रन्थ है जो विश्व मे प्र्दशित करना 


ह , - ~ " पृणते मे. किहास 


है 1“ प्रारम्िक संस्कृत अध्येतृमण संस्कृतभाषा की विश्व को आदिम मौर 
भूलभाषा भानते ये, बाप जसे फांसीसी लेवक ने संस्कृत को ूलभाषा भाना-- 
"नू0€ 88751661 135 कजलारट्व 076 एला {पणा 8 &.190६०4 
०६७१९648 ([.अ0हप8६६, 9. 48, 0» 0. 1०968०1). “संस्कृत में (प्रक, 
लैटिन आदि की अपेशा) मृलरूप अधिक सुरक्षित है 1” प्रारम्भिक पाश्चात्य 
सेश्व के भावो को विन्टरनीत्म् नै इस प्रकार व्यस्त किया है--'"जब भारतीय 
वाडःमश्र पर्चिम मेँ सरव॑प्रथम विदित हा तो विद्वानों करी इचि भारत से आने 
चासे प्रत्येक साहित्थिकग्रन्य को अति प्राचीनयुग का साननेकोथी। वे भारत 
पर इसप्रकार कीदुष्टिडालाक्ररतेथ किं बह मनुष्यजाति या मानवसभ्यता 
कामूलयाप्रेडखण (सूल) है)" फ्रारईडिश ण्लंमल ने इन्दी भावो को अभिव्यक्त 
किया-- ८ कृष्य 7० 1685 01 [7619 पा 80ए।ल आणि 
900 0 धा पोता 9 € एफ र *010, 8170४०९८ 
पला आ प्रध्ला 08101685 "वंह भारत स एक महती आशा रथ्तादहै 
कि ससार का पुणँ तिमिरावृतं इतिहास भारत द्वारा ज्ञात होगा 1” ण्लेगलकी 
आशा अकारण नही थी, नेरकिन षड्यन्त्रकारी पाश्चात्यनेखको ने यथा मैक्समूलर, 
कीथ, वेवर विन्टरनीत्स इत्यादि ने उसकी आशा पर तुषारपात कर दिया । 
अब इस आशाको पृनरज्जीवित करके संसार के सत्य इतिहास को प्रकाशित 
करना है, यह प्रयत्न इस आशा का प्रारम्भ दहै । 

जकालियट नाम के फच विद्वान न्यायाधीणने १८६६ मे 'भारतमे बाद 
बिल' नामकम्रन्थ मे एेसे ही उदात्तभाव लिखे जो सत्यभाव थे--"प्राचीन भारत, 
मनुष्यजाति के जन्मस्थान्‌ तेरी जय हो । पूजनीय ओौर समथंध्रात्नी, जिसको 
नृशंस आक्रमणो की शतान्दियो ने अभी तक विस्मृतिं की धूल के नीचे नहीं 
दबाया, तेरी जय हो । श्रद्धा, प्रेम, कविता ओर विज्ञान की पितृमूमि तेरी जय 
हो ! क्या, कभी पेमा दिन आयेगा जब हम अपने पाश्चात्य देशो मे तेरे अतीत 
काल की मी उन्नति देखंगे 13 
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सष्णलाछभ- 

3. शभारत मे बदबिल' । सन्तराम कृतं अनुबाद, प्रधम अश्याय ¦ 


# 


तकया तिद्धाख.कमी विति के कारं २. 


- इल प्रकारः के निष्पक्ष, सत्थ, उदास यर प्रेरक भक ` व्यस्णकादी पार 
श्ाष्णो को अच्छे. सही कमे, क्योकि दम सत्यच्चयो को मानने ते भर्ता 
भौर अदुता भौर अग्रजो हास भार को ईसाई बनने, विरशासन करने मौर 
जंतरेजीसंस्क्रति के प्रसार मे वाघा पडती, अतः उन्होमि विषरीत ओर असत्यविभारो 
का आध्वव किय \ अनेक कारणों से मैक्सम्‌लर यूरोप में महान्‌ शाच्य-विद्ा- 
विशारद (1740न्&६) माना जाता था, परन्तु चहु श्रच्छन्नख्प से मकनि का 
भक्त ओर अप्रेजीसाग्राज्म का महान्‌ स्तम्भ था! सन्‌ १८५५, दिसम्बर रम 
को मैक्समूलतर-मैकाले से भेंट हुई । दस समागम के अनन्तर मंक्समूलर ने अपनी 
विष्ारधारा भारत के प्रति पूणंतः परावतत कर ली जषा कि उसने स्वये लिखां 
है--"“(मैकाने से मिलने के पश्चात्‌) मै एक उदासीनतर एवं बुद्धिमत्तर मनुष्य 
के रूप मे भाक्सफोडं लोटा 1/१ स्पष्ट है कि क्या षड्यन्त्र रचा गया ¦ 
विकासयाद का स्रमजाल 

प्रायः मूं से मूखं मनुष्य या बालकं भी यही सोचेमा कि लघु वस्तुसे 
महान्‌ वस्तु, क्षद्रतम जीव से विशालकाय जीव विकसित हये, अतः बल्सं 
डाविन न जब १८५६ मे जीवो के विकास्वाद काप्रतिपादन किमातो वहु 
कोई बहुत महान्‌ बुद्धिमत्ता का काम नही कर रहय था । यह्‌ अत्यन्त साधारण- 
बुद्धि किबा सष्टि एवं इतिहास से पुणंतः अनभिज्ञ एक सामान्य व्यक्तिकी 
कोरी कल्पनामात्र थी, परन्तु उसके दस विकासवादे के सिद्धान्त को समस्त 
विष्व मे, विशेषतः विज्ञानअगत्‌ मे, आरम्भिक विरोध के बावजूद एक बड़ा 
भारी क्रान्तिकारी अनुसन्धान माना गया मौर इसमे कोई सन्देह नहीं कि भज 
समस्त बुद्धिजीवीवगं पर, इस अतिभ्रामक, घोर अवैज्ञानिक, मृखेतापूणे 
मतान्धरसिद्धान्त का इतना प्रबल प्रभावे है कि अत्यन्त धासिकं ईष्वरवादी 
आस्तिक या अति बुडिमान्‌ आध्यात्मिक विद्वान्‌ एवं यौमी भी विकासवादको 
ईश्वर से भी अधिकं परमसत्यके रूप मे आंख मूंदकरे अज्ञानवश मानता है । 


विश्व इतिहास, साथ-साथ भारतवषं के इतिहास मे विकृतियो का एक 
प्रमुख कारण विकासवादे या सततप्रयतिवाद का भ्रामक मतद । इसके कारण 
अनेक सत्यसिदान्तो का हनन हुभा जौर मनुष्य अन्धकार के महान्‌ गर्त मे गिर 
मया ओौर इस अन्धतम अज्ञान से इसका उद्धार तब तकं नही हो सकता, जवं 
षके की मनस्य सत्य जानकर इस गवेज्ञानिक एव असत्य कौ नहीं छोड़ देता । 


1. "द फटा छतः % निप + इ8तठंटा तादा) 826 3 कलः 
धात” (0, ब्र, 1. ज #7 (1932). 


१ ह एुरार्णो भे इतिहास 


जैसा करि पहिले संकेत कियाजावृकादै कि डादविन कोद बडा धारी विद्वान्‌ 
या चैशानिक नहो था, वह केवल जीव जसुं के विषय में सूचना एकम करके 
अनिक वेशो में घूमता रहा, अौैर उसने अनेक प्रकार के जीव-जन्तु देखे, बस इती 
अनुसन्धानमाव्र से उसने विकारस्बाद का सिद्धान्त घड़ दिया । परन्तु महु एक 
परीक्षित नियम या सिद्धान्तरहै कि कोई भी व्यक्ति एकं विषय का भत्ति होकर 
ही निश्चितमिदधान्तों का या कार्निश्वय का नि्णेय महीं कर सकता-- 

"एकं शास्त्रमधीयानो न याति शास्वनि्णंयम्‌ ।* 


जिस व्धक्तिको ज्योतिष, गणित, योगविद्या, धर्मशास्त्र विधिशस्वया 
सुष्टिविज्ञान क! ज्ञान नहीं हो, वह्‌ इन विष्यो प याविज्ञान मे निर्म्रन्ति निर्णय 
कंसे ने सकता रै । अआगधुनिक वैज्ञानिको कौ सबसे बड़ी दृ्बंलता (या ज्ञान ?) 
यही टै श्वे प्राथः अधने विषय का छोडकरनतो दूमरे विषय की जिज्ञामा 
कृरते है ओर न प्रायः अन्य विषयोँको जानते दँ । इसीलिये उनके सिद्धान्त केवल 
मतवाद या वितंडानाद बनकर रह्‌ तेरह, विज्ञान ओर इतिहासकंष्षेत्रमे 
यही प्रयोगवाद चल रहा है जिससे मनुष्यजाति की श्ञानबुदधि के साथ अज्ञानवुद्धि 


भीहोरहीहै। 


डाविन प्रतियादितं विकासमत का, विशेषतः मनूष्य बन्दर से विकसित हुजा 
इस विचार करा बिरोध आरम्भे ही हुभा। अब कुठ वज्ञानिको ने, विशेषतः 
अन्तरिक्ष वै्ञानिकों ने यह मत व्यक्त किया है कि जीव या मनृष्य पृथ्वी पर 
किसी दूसरे लोक या सुदूर ग्रह से आकर बसे। १६८२, जनवरी में 
प्रसिद्ध अन्तरिक्ष बैज्ञानिक सर फायड टायन्न ने यह सिढान्त प्रतिपादित करके 
आश्वयं ओर संश्रय मे डाल दिया कि किन्हीं अन्तरिक्षवासियों न सुद्र प्राचीन- 
काल मे पृथ्वी पर जीवनं को स्थापित किया। १८ जनवरी में, हिन्दुस्तान 
टाहम्समे जो रिपोटं प्रकाशित हुई उसका अश. डाचिन के मत का खोखनापन 
दिखाने के लिए आवश्यक श्प से उद्धृत किया जा रहा है--' {ल ण च्म 
139 08४ एना 80 फालप + ।पाल[[एला४ एणः पणोणा$ त $८४8 
3४0 11 ६9०6 ए&{ ग € पपा ्ला56. 
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०10 फन ए०8इ० त कहप्णाठकड 206 लाकृलक्रल्वात] एणारबमकि 
४! (छात ए णोर्लऽ $." जीवन की स्थापना, पृथ्वी पर, करोडो चं 
पूवं, "ब्रह्माण्ड के किसी अन्य भाग मे निविष्ट बुद्धिमान प्राणियौनेकी 
होगी ।'' यह एक आश्चयंजनक नवोन सिद्धान्त, ब्रिटेन के एक सर्वस्व 
अन्तरिक्षवज्ञानिक सर फ़ायड हायल ने प्रस्तुत किया है, जिसमे परभ्परोयत 
मनुष्योत्पत्ति के दैवीसिद्धान्त ओर डाविन के विकानवाद को चुनौती दी गई 
है । सर फ़ायड ने एक वैज्ञानिक गोष्ठी मे, जो रायले दन्स्टीटयुट लन्दन भें 
भायोजित कौ गई, इस सिद्धान्त का रहस्योद्षाटन किया कि जीवनकी 
रासायनिकं संरचना इतनी जटिल टै, किं वहु कमिक आकस्मिक षरनाभो से 
संभूत नहीं हो सकती, जैमा कि विकासवादी विशवास करते है । 


उन्होने बताया कि जैवपदाथं इस अद्भृत सू्पसे शरीरो में संग्रथित कि 
यह केवल बौद्धिक कौशल या योजना का परिणाम हो सकता है अर्थात्‌ अज्ञानता 
या मूखंता से था यदृच्छा जीवोर्पत्ति नहीं हो सकती । 


यह जीवनयोजना, ब्रह्माण्ड के किसी एेसे भाग के बुद्धिमान्‌ प्राणियों की हौ 
सक्ती है, भो सुदूरं अतीत मे किसी संकट के कारम विनाश को प्राप्त हो गये 
हों जौरजो जीबन की किसी रूप मे सेरस्तितं रखना जाते थे । डाविन द्वारा 
कल्पितं आकस्मिक घटनाक्रम के विरुद पर्याप्त कारण हैँ । जैसे किं पास लाख 
क्रमबद्धो को एक पेम प्रक्षेप करने के समान दै । पृथ्वी ¶र जीवन के अस्तित्वं 


की मौर कोई सम्भवं व्याख्या प्रतीत नही होती कि महे बुंदधिभान्‌ प्राणियों की 
योजना क परिणाम है। 


१९ फु मे इति 


“` सर फायड हालः के शक सहोभौ बेशानिक लंकानिनासी त्रिक्रमिहु ते 

विका्तवाद के खण्डन में उनके सहयो से तीन पुर्वे शिखी है, जिनमे एक 
श्रसिद्ध पुस्तक है एष्णपण प्रि0क 8906 । इस पुस्तक मे उन्होने जसा कि 
पुस्तक के नाम से प्रकटे; यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न कियाहकिृथ्वी पर 
जीवन की उत्पत्ति आक्रस्मिक (^०८त८०६्५्‌) नहीं है, वरन्‌ ब्रह्माण्ड के 
ध्र.वसिद्धान्तौ के अनुसार हुई है 1 ६ सितम्बर, १६८१ के हिन्दुस्तान टाद्म् 
मे ही ज्योफ़ीलेनी नामक रिष्पणीकारने इन दोनो व्ानिकों के जीवोत्पत्ति 
सिद्धान्त का संक्षेप में "004 31006 11098" शीषंक से परिचय दिया । हिन्दी 
फे हिन्दूस्तान में "विकास या लम्बी छर्लाग' शीर्षक दस विषय पर टिप्पणी 
छपी । तदनुसार ““उनका कष्टेन है कि जीवो का जिकास धीरे-धीरे न होकर 
बीच-वीच में छलांग लगाकर हुमा है 1" इन वज्ञानिकों के अनुसार ईश्वर क्या 
दै, ब्रह्माण्ड ही ईश्वर है.“ ५४०१ }8 ७० ? ७० ल» 8०४८5 1 
४४८ एणा५लऽ€'' यह्‌ सिद्धान्त प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के निकट ही दै-- जैसा 
कि वेदो ओौर उपनिषदो मे नारम्बार घोषित है-- 


“ईशावास्यमिदं स्वं यत्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ ।'' (ईषोपनिषद्‌) 
"पुरुषं एवेदं सर्व॑म्‌" (पुरुषसूक्तं) 
"हिरण्यगर्भः समवर्तताग्र (ऋण्बेद) 
"आकाशप्रभवी ब्रह्मा" (अथर्ववेद) 
“ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव (मुण्डकोपनिषद्‌) 
प्रजापतिर्वा इदमेकं जसीत्‌ (ताण्डयत्राह्यण १६।१।१) 


अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवेनानि तस्थुः ।'' 
{ऋग्वेद १०।८२।६) 

बरहम, श्रह्याण्डका ही अपर तामह, वह ब्रह्य ब्रह्माण्ड को रचकर उसमे 
प्रवेश कर गया-- 

सस्सृष्ट्वा तदेवानुत्राबिक्षत (तं ० उपनिथव्‌) 

यही तथ्य श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि सर्वभूतपदा्थं ही ईश्वर 
है, उससे पृथक्‌ नही-- 

श्वरः सचेभूतानां हद्‌ शेऽ्जुन तिष्ठति । 

आयमन्‌ सर्वभूतानि यन्लारूढानि मायया ॥ ( भीता १८।६१.} 


आयय इचि "को विङ्धति के कारण धैमे 


अन्तिक वैलानिक भवीभाति जानते है कि सकत इग कि तेकी सेः 
निथमसूर्दक अमण करे रहा है1 

उपर्युक्त दोनो वैलानिक (हायल भौर विक्रमसिंह) के सिद्धान्त, हाधिनं के 
जिकासमत का खण्डन करते हँ गौर भारतीयसुष्टिसिद्धान्त कै निकट है, परन्तु 
फिर भी अपुणं ही है । यथा सर फायड हायले जे वहै सम्भावना व्यक्त कीट 
कि्रहाण्ड के किन्हीं बुद्धिमान्‌ प्राणियौंने पृथ्वी के प्राणियौ को रचा । इसमें 
अनवस्था दोष है, क्योकि ब्रह्माण्ड के उन बुद्धिमान्‌ जीर्वो की रना के लिये 
ओर अधिक बुद्धिमान्‌ प्राणियों की कल्पना करनी पड़ेगी, इस अवस्था का कही 
अन्त नही होगा । अतः सृष्टि का भारतीयसिद्धान्त ही सत्य है, जैसा कि आगे 
श्रतिपादित करिया जायेगा 1 


डा्थिन ने जीवोस्पत्ति पर एकांकी दष्टि से विचार किया । जीबोत्पत्ति से 
शूरं ब्रह्माण्डमृष्टि पर विचार करना अनिवायं है । जीव, श्रह्याण्ड से पृथक्‌ नही 
रै, जो सिद्धान्त ब्रह्माण्डसुष्टिके हवे ही जौवोत्पत्ति पर लामू होमे । परन्तु 
डाधिन ओर तदनुयायी जीवोत्पत्ति के सम्बन्ध मे किती नियम को नहो मानते, 
वे जीवोत्पत्ति को आकस्मिक चटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखते है 1 दस प्रकार के 
अनियमकोही वे नियम वनति हँ) यह पूणंतः असम्भव ओौर अर्वञानिक 
विचारपद्धति है । अतः जीवोत्पत्ति के नियमों से पूरं ब्रह्माण्डसूष्टि पर बिचार 
अनिषायं हैँ । 


बहयाण्डसुष््टि के नियम 


"यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" इस उक्ति के अनुसार जो नियम एकं पिण्ड 
याशरीरके लिए है, वही नियम सम्पूणं ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । आधुनिक 
बक्नानिक भी यह समक्षने लगे ह कि यह्‌ अनन्त ब्रह्माण्डयों ही आकस्मिकरूप 
से उत्पन्न नहीं हो गया है, यह ब्रह्माण्ड भी किंसी जीवया मनुष्य के समान 

अन्म लेता है ओर मृत्यु को प्राप्त होता है । अनन्तकोटि नीहारियो से अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड (नक्षत्रादि) अपने निरवित स्थान पर स्थित हौकर नियमित रूप से 
भम्रण कर र ह, अतः वेद का यह सिद्धान्त सिद्ध है-- 


घाता यथापूर्वं मकर्पयत्‌ 
परमात्मा या परमपुरुष ते पूर्वसृष्टिः के अनुसार ही नवीनसृष्टि बनाई 


बिना नियम के तो यह ब्रह्माण्ड एक कण भी स्थुर्‌ नहीं. रु. सकता ¦ बिना 
-नियस के भूममे पर आकाशीय पिण्ड परस्पर टकराकर नष्टे हो जारथेगे, इसीलिए 


शूराण मे कहा भव, है--द्मासी अिमुढुम्‌र , (सर्प्रकपड) ; परशकः नीहारिका 


१४ पूर्णो गे इतिहासः 


बह्माण्डकी पूं मे प्र्‌बनक्षनन स्थित है जो समस्त नक्षत्रमण्डलों कौ धुमाता 
है | 
प्रष्न भआा--जमन्ति कश्रमेतानि ज्योतीषि दिवमण्डलम्‌ 1 
अध्युदेन च सर्वाणि तथैवातकरेण बा 
उत्तर मिला--घ्र्‌ कस्य मनसा बान्नौ लेते ज्योतिषां गणः 1 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा लक्षाणि ग्रहैः सह ॥ 
वर्षा भर्मो हिमं रातिः संध्या चैव दिनं तथा । 
शुभाशुभं प्रजानां ध्र.वात्सवं प्रवतंते ॥ 
ब्रह्माण्डपुराण, २२ अध्याय) 
हमारी शिणुमारनीहारिका (सष्टि-ब्रह्माण्ड) सर्पक्रार है भौर सर्पाकारल्प 
मेही जमणकरतीटै भौरधर्‌व हसका अध्यक्षहै, जो इसका संचालक है, 
घ्रूव की अध्यक्षता में हमारी सृष्टि (मीहारिका कश्यप या शिशुमार) के सम- 
स्त कायं सम्पन्न होते है, हमारी नीहारिका के समान अनन्त नीहारिकाे 
अनन्त आकाश मे है, अतः इस सबका तिथामक या विधाता कितना भप्रतिम 
होगा, यह्‌ भमम्य ओर भतक्यं है । अतः मनुष्य यह मानने के लिए बाध्य कि 
यह्‌ विश्व ब्रह्माण्ड नियमानुसार चल रहा है, तब जीवसृष्टि बिना नियम के 
कसे हो सकती, जबकि डाधिन जीवसृष्टि को आकस्मिक मानता था।^ क्योकि 
उस समय पाश्चात्य अन्तरिक्षविक्ञान न तो इतना उन्नत धा, अतः विचारे 
डाधिन को सृष्टि या ब्रहुराण्ड के नियम कहां ज्ञात हो सक्ते थे, इसलिए उसने 
जीवनसुष्टि को याद्‌ च्छिक मान लिया । उसने अपने सामान्यक्नान के आधार 
पर ही विकासवाद की कस्पना कर ली, जो किसी बुद्धिमत्ता का कायं नही था, 
यह तो अज्ञान यां सामान्यज्ञानं से उत्पन्न एक साधारणप्रक्रिया थी, जसा कि 
पुराणकारने कहा है, कि प्रापेण सामान्यजन ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्ष देखते हए भी 
संमोहित (अज्ञानवृत) होता है-- 
भूतसंमोहनं ह्यं तद्रदतो मे निबोधत । 
प्रत्यक्षमपि इृश्यं च संमोहयति यत्प्रजाः । (अण्पु०) 
डाविन जैसे संमोहित (भज्ञानी) पुरुष को सर्य का ज्ञान कैसे हो सकता है, 
जिस सत्थज्ञान के अल्पांशं को मरीचि कश्यप, वशिष्ठ, पुलस्त्य जसे ऋषि सहस्रो 
षो के कटठोरज्ञान या साक्षनायोम ओर तपस्या के हारा जन सके । 


१. कानः स्वभावो निंयतिवंदृज्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या: । 
(शरे उप ०) 


सुष्टिसम्बन्ध मे डाविनं पवुज्छा (नाकस्मा) को भागता है । 


धरते इतिद्धास छी विहृति के कारण १४ 


पश्वृरत्यो ने अशागवक सौरमण्डल या अहुयाण्डसुष्टिं के सम्बन्ध मे अनेक 
सत धरे ठै भौर ब्रह्माण्ड की मायु के सम्बन्ध मे चारप सहङ्नं के से ८० 
अरब वषं तक के अनुमनि क्रिये ई । रोरषनिकस ते पूर्वं तंक पाश्वात्य जयत्‌ 
को पुध्ती के गोलल्व के विषयमे भी्ञान नही था भौर न्धूटन से प्रवं उन्हे 
गुश्त्वाकर्षश्रक्ति का ज्ञान नही था ओर संकषणंबल का अभी भी ज्ञाननहींहै। 
परन्तु वेदो मे "चिरकाल से सभी ब्रहु, नक्षत्र आदि गोल ' परिमण्डल) है, ठेस 
ज्ञात था--- "परिमण्डल आदित्य" परिमण्डलः खन्द्रमाः परिमण्डला दयौः, परि- 
मण्डलमन्तरिक्षम्‌ परिमण्डला इयं पृथ्वी ।"' (जैमिनीयब्रहमाण ११२५७) } ये सब 
पृथिव्यादि धूमते है, इसका उल्लेख टस प्रकार है-- 


इमे वं लोका. सर्पा यद्धि कि च सरपत्येष्वेव 


तल्लोकेषु सपंति (श० ब्रा० ७।४।१।२७} 
"इयं (पृथिवी) वै सप॑राज्ी' ° ब्ा° ५।२३) 
सकषंणमहमित्यभिमामलक्षणं य संकर्षणमित्या्क्षते 1 


यस्येद क्षित्तिमंडल भगवतोऽनन्तमूरतः सहस्रशिरसः एकस्मिन्निव 
शीर्षाणि धियमाणं सिद्धां इव लक्ष्यते । (भागवत ५।२५।१३) 


यह भूमण्डल संकषंणवलसे ही अनन्ताकाश मे स्थिर होकर अमण कर 
रहादै। 


पाश्चात्यो ने ब्रह्माण्ड या सौरमण्डल की उत्प्तिके सम्बन्धमे निम्न 
कलत्पनाओ कौ उद्‌भावना की है । (१) नैबुलरसिद्धान्त, (२) टार्ईडल सिडान्त, 
(३) प्नेनेदियल सिद्धान्त, (४) युग्मततारासिद्धान्न, (५) फिशनसिडढान्त, 
(६) सैफीडसिद्धान्त, (७) नीहारिकाभेदसिद्धान्त, (८) वै््‌.तचूबकत्वसिद्धान्त, 
(६) नौवासिद्धान्त भौर (१०) जिम बैग या महाविस्फोटसिद्धान्त । 


इनमे अन्तिम वब्रिगबेगसिद्वान्त प्राचीन सनातन भारतीय सिद्धान्त के निकट 
है, जिसके अनुक्षार सवेप्रथम एक बृहदण्ड (बरहा =बड़ा ~~ बृहत्‌) या महदण्ड 
उत्पन्न हुआ, जिससे समस्त लोक उन्पन्न हुए \ यदि इस बहदण्ड से हमारी 
सीहारिका (कश्यप मारीच) से तात्पयं है तो इसकी कोई सीमा (अन्त - सान्त) 
मानी जा सकती, यदि भका की समस्त नौर्धा कये दही बृहदण्ड से उरपभ्न 


१६ ६, ,५ ह नश्य 4 बुरा में 


इं सो यह्‌ श्ह्वाण्ड अनन्त, अकम भौर भगोचर है -- "सरं श्ानमनन्तं अहा? 
मामस्टाइन ने ब्रह्माण्ड कौ सान्त माना है, परन्तु सन्तहोती भी मनुष्य के लिए 
ब्रहम था ब्रह्माण्ड भगम, अनन्तं मौर अमोचर ही है । इस अन्तराकाश (खाली 
स्थान) का अन्त का है, इसको भनृष्यवुद्धि सोच ही नहीं सकती ।* दसीलिए 
'परमदाशंनिकं यात्वस्क्य ने, गार्गी के यह पून पर कि ब्रह्मलोक किसमें स्थित 
ह, दस अनिप्रएल का निषेक किया था 12 


बृहदण्ड कौ उत्पत्ति अकारण ही नही होती, इसमें परमपुरुष की इच्छा = 
"धाता यथापूव॑मकंल्पयत्‌" सिद्धान्त था । ब्रह्माण्ड का एक रजोमात्र (धूलकण) 
तुल्य अंश यह पृथिवी है भौर इस पृथ्व का जन्म, आयु भौर मृत्यु निप्रिवित है । यह्‌ 


१. (क) निष्परमेऽस्मिन्‌ निरालोके सव॑तस्तमसावृदये । 
बृहदण्डमभूदेकं परजानां बीजमव्ययम्‌ ॥ 
युगस्यादौ निमित्तं तन्महदिष्यं प्रचक्षते । 
यस्मिन्‌ सं्रूयते सत्यं ज्योतिरा सनातनम्‌ ॥ 
अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सवत्र समतां गतम । 
अव्यक्तं कारणं मूष्ष्मं यत्‌ तत्‌ मदमद्ात्मकम्‌ 
यस्मात्‌ पितामहौ जज्ञे प्रभुरेकः प्रजापतिः । 
आपो चौः पृथिवी वायुरन्तरिक्षं दिशस्तथा ॥ 
(महाभारत १।१।२६,३२,३६) 
(ख) हिरण्यगर्मैः ममवनैनप्रे भूनस्य जानः पतिरेक आसीत्‌ 
(क. १०८।१२।१) 
(ग) भप हेवा :दमग्र सलिलमेवास'* + 
तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्वमाण्डं संबभूव । (श० ब्रा० ११।१।६} 
(घ) पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । 


महदादयो विशेषान्ता अण्डमुन्पादयन्ति ने ॥ (वायुपुराण ४।७४} 

२. (क) यता वाचौ निवतंन्ते अप्राप्य मनस। तह (त° उ० २२।४) 
(ख) सत्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म यो वेद निहित गृहायां परमे व्योमन्‌ ॥ 

(व° उ° २।१) 

(ग) न तत्र चक्ूर्मच्छति न वागच्छति (केनोपनिषद्‌ १।३) 


३. कस्मिन्नु खल्‌ ब्रह्मलोका प्रोताश्च भोताश्वेति स होवाच मामि! 
मातिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रश्नयां बै देषतामतिपृश्छसि 
माभि मातिप्राक्षीरिति । (ब०उ० ३।६।१) 


आतिति की विनि के कारन +) 


शदथ कोर पुजियो कितये कार देत्वन्न हह जदं किलेमे बार गषठं हह; इम कष्य 
को करम जान सकता है 4 वतमान युथिषो परं भी न कासे किक्नी जोर जीयसूच्टि 
सा भानबशष्टि गौर प्रलय हैं है इसका ठीक-ठीक विवर्ण ज्ञात नह है । मधु 
निक वैजानिको की प्राः यहे धारणा है कि पृथिवी पर यह्‌ भानकृष्टि परम 
बार (विक्रासवाद के अनुसार) जगभग ५० लाव वषं पूर्वं हहे होगी । परन्तु 
यह्‌ प्रमाभणशून्य मिथ्या धारण होरहै। पृथिवी की ठीक.ठोक मायु निश्वित 
शात नहीं है, परम्तु पाज अरब वषं तक अनुमानित की मई टै! इस दीधविधि 
मे पृथिवी परसूर्यानिप याहिम मेन जनि कितनी बार जीव उत्पन्न भौर 
नष्ट हूए यह अज्ञात है । परन्तु आधुनिक वैज्ञानिको की मिथ्याधधारणा के 
विपरीत, इस तथ्य के प्रमाण मिले हँ कि जीवों के साथ मानवसमभ्यताकाभी 
पृयिषौ पर अनेक बार उदय भौर लोप हुमा है । अभी तक पृथिवी पर सुक्म- 
जीवो का प्रादुर्भाव साट करोड़ पूवं तक काही माना जाता था, परन्तु अभी 
हाल में खोजो से पृथिवी पर जीवन का मस्तित्व साढ़े तीन अरब वषं पूवं तंक 
कामाना जाने लगादहै' ओर यहु जीवास्तित्व न जाने ओौर कितना गौर 
प्राचीनतर सिद्ध हो जाये । अतः पृथिवी कौ आयु अनेक अरब वषं है, कुष्ठ 
भारतीय विद्वान्‌ मन्वन्तरे के आघार पर पृथिवौ की आयु दो भरब वं कल्पित 
करते है, सो यह गणना भी मनघडन्त ओर काल्पनिकटै, टस विषयकी 
विवेचना अन्यत्र टसी पुस्तक में को जायेगी । इस गणना का भिध्यात्व तो इसी 
नवीन शखरोजसे सिद्धहो मया कि पाथिव जीवसृष्टि न्यूनतम चार भरव वषे 


प्राचीन घी । 


अनेकजार प्रलय 


पथिवौ पर अनेक बार उष्णयुम या हिमयुग व्यतीत हो चुके है, जिनमे 
अनेक बार आंशिक या पूणं जीवसृष्टि नष्ट हुई ओर पुनरुत्पस्न हुई । चोन 
साहित्यमेज्ञातहोतादै करं मनुष्य को केवल दो प्रलयोंकौ स्मृतिश्ेष दै ।२ 


१. नवभारत टाद्रम्समे कृ मास पूर्वं "विज्ञानजगत्‌" शीर्षकसमे यह्‌ 
रिपोटं छी थो 'पता बलाहैकि कनटिक राज्यमे जो सूस्म 
फासिल चदृटाने मिली ई, वे अफ्रीका मे मिली चट्टानो के ममान ई, 
इनस यह सिद्ध होतार कि पृथिनी पर जीवन जधिक वुशनारै, 
लगभग ३.८ अरब वषं धवं ।" 

२. इनपे से प्रथम प्रलय मे सूर्यताग्से पृथ्व पर जीवं पूर्णतः समान्लहो 

भये, तदनन१र वराह (मेषव््ज्रहा) ने जीद बुष्टि की-- 
(क) युगान्ते माक्ते {द शोषित मकरालयम्‌ (शत्यपनं ६६।६) 
(क) युगान्ते सव ूनाति दग्धानि {दणपर्वं १५७ १७२) 


१ सो मे रिहा 


ग्ल मे मम्पर्भनुष्य नाति नष्ट हो जा भर दवे इतिहास को मनुष्य जान भी 
देते सकला थाः । इसम प्रथम भहाप्रलम मे अतिदाहं के पश्चात्‌ वराहं (मेध == 
ब्रह्मा) की कृपा से सलिलमयं पृथिवी का उद्धार हज मौर स्काभम्पूते मनु ने 
ननीन सानव सृष्टि की । महाभारत मे ब्रह्मा के सात जन्मो का उल्लेख दै, 
जिनमे प्रतेकबार नवीनसृष्टि उत्पन्न हूई । इन सात ब्रह्मां के नाम वे-- 
(१) मानस ब्रह्मा, (२) चाक्षुष ब्रह्मा, (३) वाचस्पत्य, (४) श्रावण, 
(५) नासिक्य, (६) अण्डज हिरण्यगभरं ब्रह्मा बरौर सप्तम (७) कमलोद्‌भव 
(पद्मज) शर्या । पगान्त मे पृथिवी कै दग्ध होने पर पृथ्वीवासी वैमानिक 
देवगण विमानो मेँ बैठकर दूसरे लोको मे चले गये-- 


अतुयु गसहस्रान्ते सह॒ मन्वन्तरं पुरा । 

हषण कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते । 

तस्मिन्‌ काले तदा देवा आसन्वैमानिकास्तु ये । 

कल्पावसानिका देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते ह्य.पप्लवे । 

तदोत्सुका विषादेन त्यक्तस्थानानि भागशः । 

महर्लोकाय संविम्मास्ततस्ते दधिरे मनः।। 
ज्रह्माण्ड० अध्याय ६) 
“^ तुर्युमसहस्र के अन्त मे मन्वन्नरो का अन्त होने पर, कल्पनाश के समय 
दाहाल उपस्थित होने पर पृथ्वीवासी वंमानिक देक्गण सताप से सविरन 

होकर पृथ्वीलोक छोडकर महर्लोक की ओर बमने चने गये ।'' 
उपर्यकने पुराणप्रमाणमे हमारे इस मन की पुष्टिहोतीरदैकि पृथ्वौ पर 
अनेक चार मानवमृष्टि ओर्‌ सभ्यता का उदय आओौर अन्तं हुजायथा) जोर कुठ 
आपूनिक अन्तरिक्ष वैज्ञानिको कै इस मतको भी बल मिलता है प्राणीवर्ग एवं 
मनुप्य दूमगे ग्रह नक्षत्रम पृथ्वी पर आकर वमे भौर उडनत्श्तरियोमे व्रैठकर 
आज भौ तथाकथित अन्तरिक्ष मानव या देवगण पृथ्वी पर यदा-कंदा आते रहते 
है । इम सम्बन्ध मे प्रसिद्ध अन्तरि वैज्ञानिक फायड हापल का मतं पहिलिही 

लिख चे है! 


१, सर्वं सलिलमेकासीन्‌ पृथिवी यत्र नििसित्ता । 
ततः समभवद्‌ व्रह्मा स्बयम्म्‌ रेवततैस्सह । 
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ ॥ , 


(सामपण अरण्यकाकः १८। :-४),, 
॥ ॥ ॥ 


मितिः विकति ह कारण १९ 


अन्वन्तर कर अतत जे विकासवाद की तिष्याकत्पनीों 
पुणो मे १४ मनुलों का दषेन मनुष्यो के स्य त किमा है बौर उरे उती 
शर भ हण करना जाहिये । जिस सभय प्रथम मनु-स्वायस्थुव (स्वय -भूपुद) 
उल्वन्न हुये, केत सभव अर उरते बहत पूं शृष्वौ विमान धी, ये पृष्नो रही 
उलपम्न हृए जे जक्षि बराह ने शूमि को समुद्र मे से निकाल लिया । जभप्लावन 
मे पृष्व पूरी तरह धूल गं षी ।› इते पूवं षूंताप ते पृथ्वी पृष्ठ (उरी 
आमि) दण्छहो गवाथा-- 
, जंभमाः स्वावराश्नैव नद्धः सवं च पर्वताः । 
शुष्काः पूरवंमनावृष्ट्या सूर्येस्ते प्रधूषिताः । 
तदा तु विवशाः सर्वे निरद्धाः सूर्व॑ररिमिभिः ॥* 
पृथ्वीदाह्‌ के समय प्रृष्वीतल पर किंसी भौ जीद के शेष रहने काप्रष्न ही 
उल्पन्न नही होता, दाह से पूर्वं व॑मानिकदेव पृथ्वी छोड़कर भन्य लोको मे 
चले मये ये ! पृथ्वीवाह्‌ के लाखों वर्षो पषवात्‌ वराहमेष द्वारा पृथ्वी पर 
समुद्र बने-- 
ततस्तु सिते तस्मिन्नष्टाग्नौ पृष्वीततले 1 
एकार्णवे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजंगमे । 
तदा भवति सं ब्रह्मा सहलराक्षः सहखपात्‌ 113 
पूरव॑युगो मे पृथ्वी का रेस दाहं अनेक बारहो चुका है, इन्ही दाहो द्वारा 
पृथ्वौगभं मे उनेक धातुये,* कोयला भौर पटोल जैसे पदार्थं बने ) उपर्युक्त 
वर्णन का तात्पर्यं यह है कि स्वामम्भुव मनु 'सूर्योत्पित्तिकाल' का नाम नहीदहै 
ओर न पृथ्वीजन्म ही २ अरब वषं पूवं हओ, सयं ओर पृथ्वी तौ स्वायम्भुमनू 
से अरबोवषं शवं धिद्धभान ये । "कल्प" का अथं ह 'नवीनसृष्टि' उसी को युष 
भी कहा गया है, कत्पकी समाप्ति के समय दाहकाल मे ब्रह चन्द्र-सूर्यादि 
स्री विमान धे-- 


चतुर्युगसहखरन्ति सह॒ मन्बन्तरैः पुरा । 
क्षीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाल उपस्थिते । 
नक्षत्रप्रहताराश्व चन्दरसूर्यास्तु ते ५६ # 


१. संप्र्षालनकालोऽ्यं लोकाना समुपस्थितः (महाभारत ३।६०२६) 
२. ब्रह्माण्ड ४५ (१।६४४६- ४५७) ५ ह 
३. ब्रह्माण्ड { १।३।३९) ५ 

ति विस्तारे चैतास्तन स्मृताः ॥ (बरहमपुर १,५।६६४४ ।। 
४. ब्रह्माण्ड पु {१।२।९११५-१७} 


| 


२१ "र “से इत्ति, 


अतः क्थाग्ड मे एविवोकनारवि का किनि हौ ५, हेते -वनेक.क्ल. 
कृथिवी पर व्यतीत हो चके १" 
वैवस्वतमनु का स्वायम्नुवमनु मे कालान्तर कवल १६००० (सोकह्‌ सङ्के 
वे या ४३ परिवर्तयुग था, जैसा कि पुदाभप्रमाण से मन्यन िद्ध किया जयि 
ओर वैवस्वतमनु विम से सगय १२००० ववं पूष हए ये, यही पुराथ मे नरश 
हुमा है । सभी चौदह मनू प्रजापति मनुष्य ही ये, अतः पुराभौ मे एसका कोट 
दूसरा अर्थं दै ही नही, मौर इतिष्टास मे हसी अवं को मानना बहिर, १४ 
मनु (स्वायम्भुव से वैवस्वतपय॑न्त) केवल ४२ परिवतेयुगो मे हये । सभी १४ 
मनु भूतकाल के मनुष्य थे, भविष्य मे ७ मनुओं का पाठ सर्वेषा भ्रामक है, 
तथाकथित भविष्य चार सावणि मनु दक्ष के दौहित्र थे-- 
दक्षस्य ते दोहिध्राः क्रियाया दुष्िवुः सूताः । 
महानुभावास्ते जश्िरे चाक्षुषेऽन्तरे ॥ 


(अण प ३।५।२६) 

तथाकथित भविष्य मे होने बाले चार सावणंमनु आशुषमन्वन्तर (ठे 

मन्वन्तर) मे, सप्तम मनु वैवस्वत से पूवं हो कके थे । ट्रसी प्रकार रुचि प्रजा- 

पति का पुत्र रौच्य गौर भूतिपुत्र भौत्य मनू भी वाश्नुष ओर वैवस्वत के मध्य 

श्ये 

चासुषस्यान्तरेऽतीते प्राप्ते वैवस्वतस्य च । 

र्चः प्रजापतेः पुत्रो रौच्यौनामाभवत्सूत- ।। {३।४।५०) 

अतः १४ मनुभौ मै परस्पर कुछ शताब्दियो ओौर सहस्नान्दिणो काटी 

अन्तर ॒भा। १४ मनुमो मे सबसे अन्तिम (बौद) बैबस्वत मनु बे भोरवे 

स्वायम्भुव मनु मे = ४३ प्रिबर्तंयुगो अर्थात्‌ १६००० बं पश्चात्‌ हृभे । मतः 

मन्वन्तरकाल २० करोड ६७ लाख २० हजार वेषं का नहीं था, बह केवल कुठ 


१. एतेन कमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च । 
सप्जातानि व्यतीतानि शतशोऽये सहसभः । 
अन्बन्तरान्ते संहारः संहारान्ते घ संभवः 


(° षु ३२१६६ १-६५२३) 
अतः असव कष्य अर मन्वन्तर (जीवो सहिते) पृष्वी षर व्यतीत हो 


चे ह । कस्ममन्वन्तरादि में पष्ठी का पूर्णेन नङ्क हो । केस 
जीव-बदुजो का नाश नोर धूपृष्ठ पर हलवत होती है । 


चिज इतिहि को मिहत के कारण रैर 


आतान भः संहराग्दियो के काल्‌-परिजाम का चा, अतः मन्वन्तर्कालि को 
सौरमण्डल की दुष्टपरकि्रा मे घसीटका सवेषा ज्रामक, निर्वैक, अनै- 
तिहासिक भौरं अदैशानिक है। 

अवता मे बिकासक्रम देखना भी सदंथा भ्रामक भौर मिष्यादहै। इन 
अवतारो के सभय का देश कालपानन, जसा कि पुराणो मे बणित है, भब 
द्रष्ट है । 

बैदस्वत मनु, सप्तधि भौर अन्य मनुष्य एवं जीव भी पुष्वी पर रहते बे, 
वब मत्स्य को विकास ङी प्रथम कडीके शप में देखना, केवलं हवाई कलयन 
है, दशमे कोई सार नही । इसी प्रकार नूह के समय ह्रिण्यकस्यपु, प्ज्ञादादि, 
वामन के सरमय शुक्राचार्यं, बलि आदि मानव प्राणी पृथ्वी परेधे, ग्रह तथ्य 
पुराण अष्येता सभ्यक्‌ प्रकार से जानते है, पुनः परशुराम, दाफरमि राम, कष 
बरद ओर केत्किके कृपो मे मनुष्यशरीर पा .मानवसभ्यता का विकासं मनका 
न केवल हस्यास्पद वरन्‌ घोर अज्ञान का प्रतीक भी है। अतः पुरागौल्सिखित 
दशावतारो मे मानतनिका न देखना सवंथा निरथं कल्पना का भार डोना 
1 इस सम्बन्ध मे इन प्राचीन उक्तियों का ण्नन एवं ध्यान करता बाह्ये -- 


(१) "“बिभत्यस्पश्ृताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति 1" 

(२) एक शास्त्रमधीयानो म याति सास्व्रनिणंयम्‌ । 

(३) तेषा च चिविधो मोहः सम्भवः सर्वपाप्मनाम्‌ । 

अज्ञानं संशयज्ञानं मिष्याज्ञानभिति तरिक्रम्‌ ॥ 

(४) मोहाद्‌ मृहीत्वासद्‌प्राहान्‌ भ्रवर्तन्तेऽद्ुचिन्रताः । 

(५) स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेद न विज्ञानाति योऽयम्‌ । 

(६) पार्योचयंवित्सु तु खलु बेदितृषुभूयोविन्जः प्रशस्यो भवति । 

उप्यक्त उक्त्तियों पर विचार करके ही ज्ञान-विज्ञान पर विचारणा करनी 
चाहिये- 
अध्यात्म श्नौ र विकासवाह ,, 


विकासवादी अष्यात्मबिच्चा भौर योयचिज्ञात मे कोरे होति है, बिना अत्म 
का विज्ञान जनि ब्रह्माण्ड वे रषि क्षा रहस्य शमा नहीं जा सक्तो । रेने 
तौर मनोविज्ञान कनं संनि त्री मनुष्य शरीर को छमह्नते के सिर .आावर्पक है । 
सज्जा ज्योतिषी भविष्य की वटना को दे पकता दै, दसी अक्षर अदीन 
श सम्पन्न प्राणी केवल मनुष्य नही --थशु-प्लौ अदि भी, भविष्य को चेष 


२१ 4 । पुसी मे शित 


लेते है । पड्ु-पक्षियों को भव्रिष्यम होते वाने भूकम्प कयै दू चन अनेक. शिति 
पू ज्ञात हो जाती है, दसौ प्रहार सष अपने धातक को सहलो मौलः शाकेन 
ओ पान लेता है, कुत्ते की ध्राणशमिति अपराधियो को पकङने मे काम जात्ती 
है, पक्षियो को दिव्यदृष्टि प्राप्तहै जौ हजारो मील दूरी वस्तुको दें लेते 
ई, अनः अतीन्द्रिय ज्ञान केवल कल्पना की वस्तु नही है जब पशु-पक्षी मतीष्ठिय- 
जान सम्पन्न हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सक्ता । प्रचीनभारत मं 
एसे अनेक अध्यात्मयोगी अौर भविष्यवक्ता हो चके है जो अतीत ओर अनागत 
काज्ञान रदतेये) योगशास्त्र एवं पुराणादि मे योगजशरीर, साकल्पिक 
नयोनिज, अमेषुनीसुश्टि, मानसमृध्र, सौसिदिकलरीर, यन्त्रथरीर आदिक 
योभजादि शरीर सिद्धि", अतीन्द्रियज्ञान मौर पुनर्जन्म के लिए आतमा का 
अस्तित्व मनिबायं है, जब प्राणी मरता है तो लिगशरीर या सूषकष्मशरीर नहीं 
मरता, व्ह आत्माके सायही श्रमण करताहै। पूर्वजन्म की स्मृति अनेक 
ग्यक्तियो कौ बाल्यावस्था में रहती है, अनेक ध्यक्ति पूरवेजन्प मे सीखी हूर 
भाषामो कोः इस जन्स में बते है, एेसी घटनाभों के विबरण अयि ढिन 
पतिका मे प्रकाशित होते रहते हँ । लेकिन आत्मा आदि को प्रत्यक्ष नहीं 
देखा जा सकता, केवल ज्ञान चक्षु से उसका ज्ञान होता है-- 
उक्कामन्ते स्थितं वापि भुञ्जानं धा गुणान्वितम्‌ । 
जिमृढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति शानचक्षृषः | (गीता १५।१०) 
आदमा ओर विकासबाद का शाण्वतिकबिरोध द । विकासवादी सृष्टि को 
भौतिक एवं भाकस्मिक घटना मानने है, परन्तु अध्यात्मवाद के अनुसार जीव- 


सृष्टि समष्टि" अत्मा (परमात्मा) मे उत्सं हुई । कस्पास्त मे वैमानिकदेव 
मानसीसिदिसेही जीवं रजना करते ह 


विशुद्धिबहूलां मानसी सिदधिमास्मिताः । 
भवन्ति ब्रह्मणा इुस्या शुपेण विधये च (० ०) 
यह ब्रह्माभ्डसूष्टि भाता कौ निक्वित योजनानुसार हुई है, यह कोर 


१. स्वापभ्भुषेमन्बन्तर भें होने बलि सिद्ध कपिल ने योगर द्वारा निर्माणचिक्त 
का निर्मणि करके द़ापरयुग मै आसुरि को साक का उपदेश दिया -- 
“मादिविदान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ 
भगवाम्‌ करमपिराघुरये जिलासमानाय तत्रं भरोवान्न 11” 

(योक्त स्थमरधाध्य १२१ 

१. सूवेषश्रमसौ श्ातापूेमकल्पयत्‌ + 


1 1 ॥ 
, विषं ज कृष्यीं चाञ्तरिकमणो श्वः ।। {ऋ १०१११०३) 


भोरतीन इसि की विहृति के कारण ~ २६३ 


आकस्मिक टन नही, विषे बरहधिणः को प्रस्पेक चटमौ का सम्युणे शद्ाश्ड भ 
सस्मैन्ध है, यदि पैसा नहीं हो तो किसी बटना का भविष्यदर्शेन नहो किव जा 
सकता । मनोविज्ञान का सीश्षारण विद्यार्थो भो जानता है कि मनुय स्वेष्न भें 
भविष्य की घटनाय बहुधा देता दहै ओर निशित प्रतीको का निवत अर्थं 
होता है ससे भीसिददहै कि सुष्टि में मनुष्यजन्म क्या उसका पस्येक विशार 
भी पूवनिषश्वित ६ ओर पूवेयोजनानुमार निमित होलःहै यदि 'सानहोतो 
स्वप्न का निष्नित परिणाम याफल नदो । 

अध्यात्म, पुनर्जन्म, स्वप्तभविष्यदकेन आदि पर बिस्तुख विवार करने 
का पह उपयुक्त ग्म्य नही, यष्टा पर इनकी संकेतिक अर्वा इसीलिए की है कि 
विकासवाद मानने पर आत्मा पुगर्जन्म, स्वप्नफलसाम्य, भविष्यदर्शन, 
आदि कदापि उपपन्नं नहीं ही सक्ते, अतः पूनर्जन्मादि के प्रमाण ते 
विकाससिद्धान्त का पूर्णतः खष्डन होता है। जो मात्मवादी विकोसबादको 
मानता है बह घोर अज्ञानी है) 


ह्वायवार-सत्य 


डाधिनकल्पित विकासत्राद असत्य है इसके विपरीत हासकादं सत्य कि 
हो रहा है । पूरवनिदिष्ट सर फ़ायड हायल के नवीन उदधोषितं सिद्धान्त मे कहा 
सथाहैकरि पृथ्वी पर प्राणी सृष्टि किसी दुसरे ग्रह (लोक) के जधिक बुडधि- 
मान्‌ प्राणियोनेकी होमौ । पुराणो मे आदिकाले हौ बताया गया है कि स्वयम्भू 
(ब्रह्मा) के द, वसिष्ठ, पुलस्त्य, करतु भरीजि आदि मनसपुत्र १ (अयोनिज) 
पृथ्वी पर सर्वाधिकं बुद्धिमान्‌ प्राणी भे, इन्हीं दक्षादि दसषत्रजापतियों ने पृथ्वी 
पर जीवसुष्टि की । पुराणो भें कश्यप प्रजायति की १२३ पल्नियों से अनेक पशु- 
पी एवं सरीसृपो की सुष्टि बताई गई है । इससे हासवाद की पृष्टि होती है 
१. यहूदीग्रन्थो मे भी सप्तियों को €^ पश्व कहा मा है । 
9९९ व्ट--"" 10 €#€ पिलणिह £ ०० काट 1४७ 
19६ #ल्ा०६४, ५0० (91187 दत) तकता ऋ पष पणद्ला #016 
0४ € 8809न्ण०प ००, 6 कल्ा०$हतं ४0 € कलडश्टण 
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{एण्कनणृ्द> म हता्क00 & हामि, कप्त ० +#&त) . 
गीता का एक क्न द्रष्टव्य है:-- 
मङेमः सप्त पूर्व अत्वारो मनवस्तका । 
भेदभाव मनसा जाजा येषां जोक इभाः रकाः 1) (गीता १०१६) 


3 , पुणे मे इतिह 


कि पूर्णं भानव से मन्दबुद्धि या मृं प्राणी उत्पन्न हए । आदिमानव स्क्यस्बू 
ओर उनसे दश मानसपुत्र स्वायम्भुव मनु आदि पूर्णजञानी सिद्धपूरुष ये, नके 
आगे उत्यन्न होने बाले मनुषो का ज्ञान धरता मया । ब्रह्य {स्वायम्मुच) को 
सभी जानविज्ञानो (शासो) का अदि प्रवतं वामया है, स्वायम्भुव मनुकों 
मनुस्मृति ये "स्ंज्ञानमयो हि सः' कहा गया है 1 आदियुन मे मनुष्यो की धाबु 
अपरिमित अर्थात्‌ अधिक थी, उसका शीर, वन, आत्म-बल ओर भयु भी 
अधिक थी, वहु क्रमश वरेन, द्वापर, कलि मे घटती नई) दीर्घायुष्ट्व का 
अधिक विस्तृत विवेचन पंचम अध्याय मे करेगे 1 

उपर्युक्त षभी तथ्यो (प्रमाणो) से हास्वाद का समर्थन या सिदि 
होती है। 

पाश्बात्य रहस्यमय अनुसंधाता डनीकेन को अद्भूत व्रोजो सि भी हास- 
जाद सिद्ध होता है, जबकि करोढो वर्षो पूवं पृथ्वी निवासी मनृष्य अन्तरिक्ष 
यानीं दारा दूसरे म्रहनभव्रो की यात्रा करते ये ओर अन्य लोकोके प्राणी 
अन्तरिक्ष यानो मे बैठकर पृथ्वी पर अतेथे। इस तथ्य का संकेत वैदकग्रथो 
एव पुराणो मे भी मिलता है । वेदिक अश्विनी भौर मरुद्गण एसे ही अन्तरिक्ष 
दैव थे, ये षटनाये महाभारतयुद्धमे केवल १०,००० वपं पृवं कीही है। 
ैमानिक्देवो ने तो स्वायम्भुवमनु से पूवं (जलप्लावन से पूवं) सप्तलोको 
की यात्रायें की थीं, जैसा किब्रह्माण्डपुराण मे उल्लिखित है |" 


आज भी पृथ्वी पर सभ्यमानवों कौ अवेक्षा असभ्यो या असस्कृतों 
(अविकृसित = अशिक्षितं =मूर्बादि) की संख्या करई गुणा अधिकहै, आज का 
भारत इसका उत्तम निदशेन है, यहाँ ८० प्रतिशत जन निरभ्र है आज भी 
मनुष्य गुफाओ में रहते है, नरभक्षी है, पिशिताशन पिशाच) इत्यादि हैँ । तो 
इससे विकामवाद कंसे सिद्ध हो गया । इससे तो यही सिद्ध होता है कि अधिका- 
धिक मनुष्य मूखं होते जा रहे हैँ । उसका सवेविधि हास हो रहा है । तथाकथित 
विकसिचाद का प्रलाप भी मनुष्य को असभ्यता कौ ओर अग्रसर कर रहा दै, 


~----- --- ~~~ ~= ~~~ - ~~~ 


१. द्रष्टन्य ब्रह्माण्डपुराण, अनुषंगपाद पृष्ठ अध्याय, हन वभानिकदेवों 
की संब्या थी-- 
घणि कोटिशतान्यासनूकोट्यो द्विनवतिस्तथा । 
अथाधिका सप्ततिश्च सहस्राणां पुरा स्मृताः ॥ 
एकंकस्मस्तु कल्पे वं देवा वैमानिकाः स्मृताः । 
, तीन अरम गाने करोड बहतर हभार वंमानिक देवगण । 


शितीय इतित की विति के कारण र्थ 


अशदुभ्तो को नना भी मानवचुष्टि के हास ऋ सक्ष है, अतः खली प्रकारके 
अस्य्‌ जित्रारे से व्रिद्ध होता है कि पनुध्य हासकी भोर ब्द रहाहै। 


प्रो्वेतिहर्ततकतावाद 

विकाम से उत्पन्नं अज्ञान पर प्रामैत्तिहासिकतावाद की कस्थना ने रभ 
अहवा । इषसे विश्वे इतिहास मे वेड चया कौ कानी षड मई कि भादि 
मानव बन्दर के समान चदुकर्‌ जीवने-पापन करता था, पुनः प्रस्तर युम, धतु 
युम, पशुपालन युग, हृषियुय जते तथाकथित कास्पनिकयुषो की कत्यना कौ गद 
जिनका प्रा्ीनसाहित्य मे कही न तो उस्लेख है जौरन किथी प्रमाण से इनकी 
पुष्टि होती है । पाश्नात्यकल्पकों ने, भारतीय इतिहास मे तो ौतमबरुद ओर 
बिम्बसारसे पू्ंयुम को प्रागैतिहासिकयुग माना भौर पाश्थात्म लेखकमण ने 
मौतमनबुद्ध से पूवं होने बाले कृष्ण, राम, ष्या, कास्मीकि जसे पभरसिद्धपुषषो को 
एतिहासिक ग्यक्ति न मानकर कात्पनिक व्थक्ति पाना ।^ कपिल, स्मायम्पूभ 
मनु, इन्द्र॒ वरुण, चिबस्वाम्‌, कश्यप, वैवस्वत मनुः भादि को पार्जीटर जसा 

पुराणविशेषन्न भी ठेतिहाक्षिक व्यक्ति नहीं मानता था 1 
वास्तव मे वतमान निश्व इतिहास भौर भारतवर्षं का इतिहास स्वयम्भू 
भौर उसके दशपुत्रो (स्वयम्भु मनु आदि) से प्रार्भहोता है, अतः स्वायम्भुव 
मनु तक का समय देतिह्ासिक था । इससे पूं के इतिष्टास क! टीफ-रीके शान 
पुराणो मे भी नही प्राप्त होवा, अतः प्राक्स्वायम्भुवमनुक्राल को तो प्रागैति- 
हासिक कहा जा सकता है, इसके परजात्‌ के काल को नही । यह प्रमत्हि- 
सिकतावाद पाश्वात्यषङ्यन्त्र भौर अज्ञान का परिणाम था, जो इतिहास की 


१. अन्त मे फिर कुना आवश्यक टै किं ने केवल महाभारत मे ब्णित 
घटनाय बल्कि, राजाओो, राजकुलो मे अगभित नाम चि इनमे कुष्ठ 
, , षटनार्ये आर नाम कितने ही रेतिहासिक क्यो न मासूम षड, सही 
मामे मे भारतीय इतिह्यक्ष नही है । भारतनरषं का इतिहास ममध के 
शिशुनाम्‌ ग्रजाओ ओर नजातशलुसे श्र होता है। {बिन्टरनीस्त 
कृत भारतीय साहित्य, प्रथम भाय, पृष्ठ १८८, रामअन्द्र पाण्डेय कृत 
अनुवाद) गर -विश्वुरनीत्सर का श्योर अज्ञान, पाक्तपात मौर पूर्वाबरह 
॥ र है) प, वेश्र सरतीमर इचिहयस को विकृति के अघन कारण 
५ + + }* ४१०१८११ ॥ ध 
५ इः ^ पत गणा क्तः = 19०ध पणः 49.96 दनव 
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२६ परोल म शतिर 
"विकृति का-एक प्रमुख करम बना 1* 


भारतीय उतिहास मे श्रमैतिष्टासिकतावादके लिए कोर स्थान नही है 
क्योकि मानवोत्पत्ति से आतर तक का इतिहस, पुराणो से क्ति हो जत्ताहै। 


्रगैतिहामिकनाबाद, धतुयुग आदि सभी बिकालमत के मानसपृत्र है, जब 
विक्ासमन ही असिद्ध है, तज दयमे उन्पन्न सभी बाद स्वथं निरस्त हो जते है 
अत्तः चिद्रानों को हन समी मिध्याबादों को छोडकर सत्य इतिहास का आश्नय 
लेना बाहिये ! सत्य इतिहास का ज्ञान केवल प्राचीनमारनीरसाहित्य एवं अन्य 
प्रा्रीनग्रन्यो ने हिता) 


डाधिन का विकासदाद आज तकं किसी भी व॑ज्ञनिकं प्रमाण मे पृष्ट नही 
ज, भज के शरेष्ठ वैलामिक विष्व(रकं इसमे हटते ज नेरहे है, क्योकि आज 
तक किसीने भौ एकं जौबं से दूसरे जीव (योनि) में परिषतंन होते नही देखा । 
एक कोषीब अभीवा से हाषी या डायनासोर जँमे विशालं जीव कैते परिवतित 
हो सकते है । जब सात-सात करोड बषोँ मे किसी जीवसंरचनामे गत्तीभरभी 
परिवतेन वही हुमा, फिर ३७ लाश्र वषं मे बन्दर से मनुष्य कँसे बन गया, यह्‌ 
कल्पना बोधमम्म नही है, अतः डाविन कल्पित विकासंबाद मर्वेधा त्याज्यदै। 
इम विकासवाद की असिद्धि की अन्य हेतु पूवं संकेतिक किएजा चुके द । 


विक्रासवाद की कल्पना, डाविन के अघकचरे ज्ञान की अरकलपच्व्‌ कल्पना 
यी जिसका विज्ञान या सत्प से कोई सम्बन्ध नही । डाधिन को न तो आत्म 
विद्या, ने योगविज्खा, नक्षत्र विद्या किंवा किमी भी विज्ञान का सम्पक्‌ जान 
मही भा, वह मनुष्य के प्रारंभिक इतिहास को भी नहीं जानता था, इसीलिए 
उसने घोर अज्ञान द्वारा उपर्ज्त कल्पना की । 


वाश्चास्य निष्यानावामत 


यही पर हभारा उदेश्य भाषाविज्ञान का वणन करना नही है, केवल वह 
प्रदर्शित करने के लिए कि पाषक्ात्य प्रिथ्याधाषामतो मे भारगीय इतिहास को 
कितना विकृत किया, उनका साररूप मे सेण्डन करना आवश्यक टै । 


१. पारथास्व लेखक नो पार्यं व्पास को मनषहन्त (1.०8६1 ) 
पुष मानते हौ ये, शी राधाकृष्णन जँमे भारतीय मनीषी भी पाण्वात्य 
प्रभागसे कैसा ही मानते यथे कत कलाभि ० € ४ ४ 
|... 9, 1, त, +. 1 ता. 
वेप ' (भयवद्तोताभूमिका, घी राधाकृष्णन्‌) पृ० १४, 


आसम इसकी विकुति के कारण + २४ 


; मह भिति संकेत कर शुके है ककि ज पारात्ों को सातथा से "हे 
अम ररिजय हृता तो उनकी प्रबृत्ति देक्यार्‌ संकृ को विशं री भावम 
जौ मूलधराषा मानते की थौ । नमेत संसृत प्लेषसः एथ कंक काप भादि 
अभुसि बही थी, परन्तु उलरकाल मे इस सत्य के फकतितार्जं को समह्षककर जन्डनि 
चर्यत किया कि संसत को निर्व को आदिय भाषा न साना जाय । जब कच 
कैयाकरण आपने श्रीक, लैटिन, पारसी आदि शब्दो का मूल संस्कत नतानां 
शुरू किया तो मैभसमलर ने प्रलाप किया-- (1) “40 ऽप शतो 
द्श्ला (तपत जा पलाश अर फक्टदव ज [दा कणां 0 ४ 
प्ा+१* (2) पिठ गाह 5070०868 गष 100 ४81 88051 88 प 
तणा ऽजछा८€ त ७16९५, {प्ण 02 हा ४७३००२ , कोरईभी निष्प 
चिष्ठान्‌ भाप लेगा कि यहाँ मैक्समूलर जानन कर सत्य के साथ व्यभिचार कर 
र्हा है, इसका कारण था मैकाले से मिलने के पश्वात्‌ उ्तका भारतीय इतिहास 
के साथ रचा गया षड्यन्त्र; हसी षड्यन्त्र के परिणामस्वस्प, पाएकात्यो ने 
एक भारोपीयभाषा {1०40 एणा ०7८) की कल्पना की, जिते संक्छत का मी 
मूस बताया गया । पाश्वत्यों ने भारतीय बौर योरोपीय भाषाओं की तुलना 
से उल्टे परिणाम निश्षालकर उल्टी गंगा बहाना शुरू किया ) पाश्चात्य लेखकों 
ने अपने मनमनि परिणामों के आधार पर प्रलाप करना शुक क्रिया किं-- "भावा 
का साक्ष्य अकाट्य है, जो प्रागेतिहासिकयुगों के विषय मे श्रवणयोग्यं है) 
इसी आधार पर जम नसंस्कृतज्ञो ने दम्भ करना प्रारम्भ किया कि वेद का अर्थं 
जम॑नभाषाविजन्नान से अच्छी प्रकार समक्षाजा सक्ताहै बौर अर्मनीभाषा 


(1) 96१५८ ग 1.308पञ्ह #०1. 11 9. 449. 
(2) 108, +}121 68०} 1९३ ४३, (9. 21}. 


(4) 19 जा्ल #< इथ 9 0लन्छा 9, € 97 0, कफठ्णा 
एिच्श्याप्छष्ट उपकर च्लि तणाषच्छप्जपक्िक्षी४ट इतण, 
४. जा) 


(4) ¶#॥€ €भंतन्णतठ 9 190 5 राक्ष अ २ 3 ४6 
गो 6९०८८ कतौ [भला कत्ता (ठत 60 दण्ट 
1, - कि. , . . ऋ. , 0... - क श) 
ह्यणोः 7. 13). 

3.2 1... -,..88......8,. 8/1 
(९... क 2 त + ,4 त. 9, 
एस. रा. 1. ४. 4) 


क . पृं का इतिक 


.विलान को बन्मदाता है--(1) (लात 35 [का छार पैष्ा अ रकल 
1, 7. 1 त 2. €") (2) 7 
नाषलीतछ ज प्6 0उलफद्ठ स्त००] धट {४6 छण छषल्ड कनात त्क 
शकाः ह५५0€ णड १० & पतला 198 ० ४०८०६१५. 


हसौ मिष्याभाषाविज्ञान के आधार पर प्रानैतिहासिक युगो एवं आयं भराव- 
अनं कौ कथा घड़ी गई ¦ मिथ्पाभाषामतके आघार ही काल्यनिक उण्डोयूरो- 
पियन मानी सई जौर यह कल्पना गर्ईकि आयो का मूल किसी यूरोपिवन 
देश मे था, जहे वे ईरान, भारत आदि मे उपनिविष्ट हये । 


संसार आज कानता है किप्राचीनभार्तमे भाषा ओर व्याकरणकानजंसा 
अप्रतिम भौर विशाल अध्ययन हू, वैता एतांश भी योरोप मे नही हुंमा । 
इन्द्रसे पाणिनि तक शतणः महान्‌ वैयाकरण हुए । भारतीयमत के अनुसार 
मनुष्य के समान भाषा भी स्वयम्भू ब्रह्मा मे उत्पन्न हुई, इसलिए उसकी ब्राह्मी 
खा देववाक्‌ कहा जाताटै। भारनीय इतिहास मे पिथ्या भाषामतके आधार 
पर "आयं" जाति की कल्पना गौर इतिहास मे भिथ्यायुगविभागः किया गया । 
अतः इन्ही दो विक्रृतियों पर यहां विशेष विचार किया जाता दै) 


बायंजाति' सम्बन्धी सिध्याकल्पना 


आयं ` शन्द किसी जानिविशेप का बोधक नही है । योरोपियन लेखको ने, 
अबसे लगभग डेढ सौ वषं पूर्वं जब प्राच्यविष्रयो का अध्ययन प्रारम्भ किया, 
तेभी से इस शब्द को 'जाति' के भर्थमे माना जाने लगा) परन्तु प्राचीत- 
वाङ्मय भे 'आयं' शब्द क्रिसी जातितरिणेष क अण म प्रयुक्त नही हूुभा है । 
इस कत्पना का मूलकारण था कि जब पश्चात्यो ने “उण्डोधूरोपियन' भाषां 
की कल्पना की ओर इस सम्पूणं भाषावगं का सम्बन्ध कल्पित जयं" जातिसे 
ओोडा, जिससे किं इस जाति को विदेशी (भारतीय) सिद्ध किया जा सके । 
वेदो मे "म्य" भौर "दस्यु" शब्द समाज केदो वर्गोका बोध कराते है। 


पाश्चात्य का वड्यन्तर 


यहं था कि उत्तरभारतीयोका भारतम प्रभुत्व है, अतः उन्हे विदेशी 
सिद किया ज ओौर रमगतररीरे तसू वैदाकसेके लिए द्रविष्ादि 


, 1) ग्फभ्नछर छ) ५. 0. ४४0०). 


८. प {नै्पधाकडय वधमा 5०6. किणुण्टटकण्ड+ 1867 
५४; ५ 


छाम इतिह .-को चिहृति के कर | 


वाक्यो को "वस्तु" माना कप्‌, जबकि देको भाज-कदापि नही है । 
जेदोरिलिचितं आर्य-दस्यु संथषं को उत्तर ्रारतोरयो की दिणभारतीयो एर 
जिनयके रूप मे चिचित किया मभा, जिनसे कि दक्िणेधारतीयों का उत्तर- 
भर्ती से धृणा ओर द्वषधाव उस्न हो गौर ठेस हभ शी भौर आज 
उत्तद-दक्षिण भारत का भेद भारत को एक बही भारी सम्या बनं नृका टै, 
जितनी बडी दहिन्दू-मुस्निम समस्या दै । यह सनं मलत, भसत्य भौर श्रामक्न 
दसिहासन सिखने के कारण हुमा ओर आज तेक भो इस श्रम, त्रुटि या भूलके 


परिमार्जेन का प्रयत्न नहीं हणा है 1 


अव नेदं के जधार्‌ पर आर्यादिषदौं की मीमांसा करेगे, जिषे कि 
श्रमनिवारण होकर सत्य का जान हो मौर उत्तर-दर्दिण का भेद भमाप्त हो । 


योरोपियन जातिया विशेषत, जमन शासक (यथा हिटलर जदि) अषने 
को "मूल आर्यं * मानकर अस्थन्त म्यं अनुभवं करते भे, परन्तु भारतीयणास्त्रीय 
दुष्टिकोण के अनुसार "जमेन' घोर म्नेष्छ टै । म्लेच्छः छब्द का स्पष्टीकरण 
भी अगे किया जायेगा । 


आरयं-दस्यु सम्बन्धी कुठ वेदिक मन्त द्रष्टव्य है-- 
विद्रन ! वच्िन्‌ । दस्यवे हैतिमस्यायं सहो वर्धया दयुम्नमिन्द्र १ 
अभिदस्यु बक्ररेण धमन्तोदज्योतिशचृषुराग्रयि 1२ 


मिथ्याभिमानी राथ आदि जमन सेवक "आयं ' शब्द कीं भ्युत्पति, अपने 
दवाय कर्पित, कृषि के अर्थं मे प्रयुक्त अर्‌" धतु से बलाते है ओर कहते दै 
कि "आर्यं" णब्दका मूला ठै कषकः । कोई लेखक अर" को गत्ययं मे बता- 
कर घोधित करते कि आयं" यायावर था चूमक्कड जाति का नाम भा। 
परन्तु संम्कृनन्याकरण मे "अर्‌" धातु का कही पता नहीं है। सीमे जर्मन 
संस्कृतं के अस्यज्जटव, भिध्यात्य ओर कल्पनापोढत्व का आभाष्ठ हो जयेम । 
आआरतीपसत्यपरस्परा का अनुसरणं करते हुए वेदभीष्यकार सायणाशावं न "आर्य" 
शब्द ऊ निम्न अथं क्रिये है- -विदुषोऽनुष्ठनृन्‌ २, विद्रासः स्तोतारः*, अरणी 


करम्बेद { १।१०३ ) 
ऋम्बेदे (११,११७।२१); 
वही (१५१०); 

बही (१।१३५,३); 


< क ०» ^ 


४१६ पुर्ण ८ इतित कः ` 
१४ । # 


सर्वगम्तम्धम्‌ °, उत्तमं वणं तं धिकम्‌, मनेः, कमयुक्तानि*, धेष्यनि५ 
अर्थात्‌ भार्यं ई--विदरान्‌, अनुष्ठाता, स्तोता, विज्ञ, अरणीय या सर्दगन्तन्य ९ 
("बरवे शब्द का एक अथं "कवु" यानी सीाताधा मनुष्य भी समन्नना चाहिए), 
कमेषुकत शष्ठ (कामिक) मनुष्यमात्र ही जायं पदवाच्य था । ऋम्बेद क्वा 
रामायभ, पुराण, महाभारत, घरमशास्त आदि मे कहीं भी 'जार्य' शब्द जाति, 
जश्न या नस्ल का बोधक नही है । ' आयं" ने विपरीत ही अनाय" या "दस्यु 
जो बेद ॐ अनुसार अकर्मा, मूर्खं, अन्यत्र ओर अमानुष (पशुदुल्यभाचरण का) 
५, एसे दस्यु का वध्व करने की ऋषि टनदरसे प्राथनाकरताहै। 'दम्यु"या 
'आयं' ब्द किसी जातिविज्ञेष के बोधक नही थे । "दस्यु" का पर्यायवाची शब्द 
ही "अनार्ये" घा । प्रामः पाश्चात्य लेखक अनाय ' शब्द का अष दक्षिणभारतीय 


्रबिडादि या राक्षप्तादि ब्रहृण करते है, परन्तु दक्षिण भारत का शासक प्रसि 
राव, रामामण मे जपने को "आये ' ओर भयने सोदयं ता विभीषण को 


"अनाय" घोषित करता है} अतः आये-अनार्य मे जाति या नस्ल का प्रन 
इत्यन्न कहां होता है, जब दो च्रानाभौ मे परस्पर एक अपते को आयं भौर 
दूसरे को "अनार्यं" मानता धा । 
१ बही (१२४०८); 
. बही (३।३४।६) 
. कही (*२६।२), 
- कही (६।२२।१०); 
. कही (६३३१०); 
“ तुलना कीजिये - रामायण मे राम का आयंत्वं (सव॑लोकगमनीयत्व }- 
सबेदाभिगतः सद्भिः समुद्र दव सिन्धुभिः । 
आयं: सवंसमरएवंव सदव प्रियदशंनः । 

(रामायण १।१११६) 
जनः सायण का "आं" शब्द का अथं (सवंगन्तव्य' काल्पनिक नहीं, 
ऋषि वात्मीकि के कवन से उसकी पुष्टि होती है । 

७. अकर्मा दस्युः अमिनो अमन्तु अन्यत्रतौ अमानुष. । 
व ॒तस्थय अमिषं हन वधो दासस्य दम्भपरे ॥ (ऋ्बेद) 


८. यया पुष्करपब्नेु पतितास्नोयवबिस्दवः । 
न एनेषमभिगच्छन्ति तथान्येषु सौहूदम्‌ ॥ 
यथा पूर्व गजः स्नात्वा गृह्य हस्तेन वै रजः । 
दूषयति अत्ननौ देह तथान्येषु सौहृदम्‌ ॥। ध 

(युदकाग्ड--१६।११-१२) 


क शद च ९४८ द) 


जोक इतिह वि गिति के कारण दष 


५ [+ 

भी .राशदास पीड ने विल्कुल ठीक ही सिचा है" किन्.वेद कै प्रयोग 
एव स्क के अश जँ "मरे" कव्य मनुष्यगतिं के लिए अभुक्त दीखतः। है). ` 
आवनितं का अ हया {खष्ठ) ममू का भावस भीर बही से अनस्य ज) ग 
जैषयो मोर्‌ कौली 1: 

भ्राश्नौलकानं मे, नाटकं मे भास्तीय स्त्रो भपने षति को 'अयेपुत्त' कहती 
यी, इसका भो यहो भवि थां किं उमका पति सर्वश्रेष्ठ ठै, यदि "भयं शब्द 
जासिकाथक होला तौ कोई स्तौ एेमा नही कहती । वेद मे आयं शब्द काभ 
शष्ट या "स्वामी" भी है, वैश्यो को प्रायः श्रेष्ठी (सेढ) भौर अयं" कहा जाता 
था । सषु (साषुकार-साहुकार) शब्द भी हसी अवे मे प्रयुक्त होता था । अतः 
"आयं" शन्द का मूलार्थं था-माधु मा श्रेष्ठ (पुरुष), वही सभ्य, सज्जन धा, 
६ सके बिपर)त अनाथं, दस्यु, असज्जन शब्द ये ओर भाज इसी भाव कोप 
प्रर कहते है यह्‌ अदिमी चोर है।' यहाँ "चोर" शब्द अनायं वा असभ्यका 
वाचक टै) 
देत्यों ने यारोष बताया 

मनुस्मृति मे कहा गप्रा है-- 

एतदेशप्रसूतस्य सक्राशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षरेन्‌ सबंमानवा. | 

उपर्युक्न वचन, यद्यपि भार्याव्तनिषासी के आदक्षं चरित्र एच सर्वविद्या 

विशारदत्व को दृष्टि से कहा गमा है, परन्तु आयक से ही मनुध्यजात्ति का 


पृथी के सभी देशो मे प्रसार ओर उपनिवेशन हुआ । इस विषय का पहा 
केवल सक्षिप्त सबेक्षण करेगे । 


उल्टो पगा बाई 


पाश्चात्य लेको ने जानवृक्षकरं घा अज्ञानवश 'आर्ंजाति' कौ कल्पना 
करके उ्टी गंगा, हदं कि गूरोपके किसी देश को मुलभावा इष्डोषूरोषियन 
थी ओर उसको ोलने बाले "भार्य" उसी यो रोपियबमूल से प्रस्थान करके ईरा, 
भारतादिदेशो मेँ जा भे । परन्तु हम धह एक अस्षन्त विस्मयकारक सत्थ कां 


१- हिन्दृत्व (१० ७७१) 

२. गीता मे "अनार्य शब्द का यही भाव है-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं चिषमे सपदविततम्‌. ‹,, , .  " 
अनयंजुषटमस्वग्यमकृयिकिरमर्जन + - । (वती २२). 


2२ नः ` `पूर्वो मं दति 


अद्रषाटन कर देहजो संसार में अभी अक्षत है. कि जिस बानेनविष्णु के 
दश अवतारो की भारतीयप्रजा सर्वाश्छिक पूजा करती हे, उसी कश्य॑पपुज कामन 
बिष्णु आदित्य (अदितिपु्र) ने, दलिनेतृत्व मे, देवों ले संघं तत दैत्यदानचो को, 
-भारतवषं से चातुपूवंक निकाल दिया ओर उन्ही दैस्यदानवो ने सम्पूभं भोरोष 
मौर रूस के अनेकं देश बसामे । योरोपके देशों के नाम आज भी उन्हीं इत्यों 
के नाम पर प्रसिद्धै, दम परम अश्व्यं जनक तथ्य का रसास्वादन्‌ अभी अभी 
पाठक करेगे । 


योरोप ओर भारत की भाषाओंमेसाम्यकाकारण यही टै कि विक्रमे 
से १२००९ बि° पू° देव ओर रत्य-दानव (असुर) साथ-साथ भारत भे रहते 
ये । वस्तुतः ऋषि क्यप की सन्तानं देवासुरगणे मुल मे भारतीयप्रजा 
ही ये। टृन्द्ादिदेवो से पूवे दैत्यदानवबसुरो का सम्पूणं पृध्वी पर सान्नाज्य 
-या। 
असुराणां वा इयं पृथिवी आसीत्‌"; 
(कारकसहिता) तथा (ते० ब्रा० ३।२।६।६) 
वात्मीकि ने लिखा दै-- 
दितिस्त्वजनयत्‌ पूत्रान्‌ देत्यास्तात यशस्विनः । 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्‌ सवना्ण॑वा ॥ 
(अरण्यकाण्ड ८।१५) 


“कृश्यपपत्नीदिति ने यशस्वी द॑त्यसं्जकपुश्रो को उत्पन्न किया. प्रा्ीनकाल 
मे वम, पवेत ओर सनुद्रसहित सम्परणेपृथ्वी पर असुरो का सान्नाज्य था ।'' 


हिरण्यकणिप्‌ दैत्यो का आदिसम्राट्‌ धा, ठसीके नामसे क्षीरसागर को 
कशिपूसागर (कैस्पियनसागर) कहते थे, जो आज भी इसी नाम से बिष्यात है, 
निङ्जय उस समय सम्पृणंपृथ्वी पर असुरो का राज्य था, इसीलिए उन्हे “पू्व- 
देव" कहते हैँ । ज्येष्ठ अदिनिपृत्र 'वरुण' के असुरो से घनिष्ठ सम्बन्ध ये । वङ्ग, 
सम्भवतः हिरण्यकशिषु के प्रधान युरोहित थे, इनको “असुरमहत्‌" कहा जानता 
शा ओर दीर्घ॑कालतक पारसीलोग ईरान मे अहुरमन्दा' के मामसे बरुणङक 
पूजा करते ये । हिरण्याक्न ने पृथ्वीकोदोभागोमे बांटा।* समुद्रीभागो १, 
वरुण का साभ्राज्य था, इसीलिए समुद को वरुणालय ओर वरुण को मृ 
सपति" कहा जात्ता था । वरुण के वंशज भृगु, कवि, शुक्र, शण्ड ओर मकं ^; 

१. हिरण्याक्षो हतो द्रे भरतिघाति दैवतैः 1 

दष्टरया तु बराहेण समुद्ररतु द्धा कृत; ।\. (अर्स्यपुरये `४७।४७) 


ओरतौय रपिहास कौ विहृति के कारण 'ह३ 


जुरे से थमिष्ठ सम्बन्ध रहे । शुकादि असुरो के प्रधानपुरोहित ये । प्रष्वी पर 
देवीशुरो के द्रादशमहासं्राम हुए, जिनका पुराणो मे बहधा उस्लेखं है । अन्तिम 
(दादश) देवासुरसंग्राम का विकेता नहुष का अनुज रजि था । दसी युदटमें 
वामन्विच्णु ने देषो के लिपु असुरो से भूमि मागी-- असुराणां वा इयं धयि- 
ष्यासीत्‌ ते दैवा अन्रुवन्‌ दत्त नोऽस्या इति ।''^ उस समय समस्त लोक {पृच्वी 
की प्रजाये) असुरो से आक्रान्त ये-- 

बलिसंस्थेष लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । 

दैत्वैस्तैलोक्याक्रान्ते त तीयो वामनोऽभकत्‌ (वायुर) 


वामन ने बलि से भूपियाखना की, शुक्राचांके विरोध करने परभी बलि 
ने भूमिदान देबा स्वीकार कर लिया ओर विक्रम वित्णु ने समस्त भूमिंस्व- 
खातुरी से अधिकार कर लिया। बलिनेतृत्व मे असुरगण भारतवर्षं छोडकर 
आज से १४००० वषं पूर्वं योरोप की ओर पलायन कर गये, वहा उन्हौने अपने 
नामों से छोरे-छोटे देश उपनिविष्ट किये । शुक्राषायं के तीन असुरयाजक 
प्रभावशाली पूत्र थे, शण्ड, मकं भौर वह्त्री ।२ 


दानवो मे रहने के कारण शण्ड, मकं आदि भी दानव कहूलति ये, अतः 
दानवमकं ने बतंमान उेनमाक्रं (दानवमकं) देश बसाया ओर षण्डदानवने 
स्केन्डेनिविया देश बसाया । कालकेय दंत्यके नाम से केल्ट प्रसिद्ध दुभा, "दैत्य" 
शब्द का अपश्नेश इच (7 0/6))) हुजा । जमन का प्राचीन नाम डीट्शसैड 
(दैत्यलंड) था, दनायुकेनामसे 'योरोप की डन्यूबं नदी" प्रसिद्ध हू, असुर 
के कारण सीरिया का नाम असीरिया हुआ, मद्रसे मीडिया । दानवेन्द्र के नाम 
से बेलजियम--(बल दैत्य),? पणि असुरो ने फिनिशलंड बसाया, श्वेतदानव 
नै स्वीडन देश बसाया, षवेतनामसे ही स्विटुजरलंड प्रसिद्ध हज, निकुम्भ 
दैत्य से नीमिख (आष्टरिया) प्रसि हुंजा । एक गाथ दत्य था, जिसकेनाम से 
फ़्रंस मे "गाथ" जाति प्रथित हुई । "दैत्य" शब्द का अपश्रण टीटन है, जो अंम्रेजों 
“के पूवेज थे । ददैत्य' शब्द के अनेकं विकार हृए--जैसे डीटुश, डव, टीटन, 
जयम, डेन इत्यादि । योरोप ओौर अफीका के निम्नं देश भाज भी दंत्यदानवों 
के नामोंको धारण कयि हुए है-- 


१. काठकसंहिता (३१४) 

२. शण्डमकौ बा असुराणां पुतेहिताकास्ताम्‌ (मैत्रायणीसंहिता ।६।३) 

३. बेलन सब्द का अन्तिम अंश 'जियन्न' शब्द भी दैत्यश्चन्द का 
अपश्च) 


कध पुराणो मे इतित 


(१) डेनमाकं - दानवमकं, (२) स्केन्डेनेविषा--षण्डदानव, (३) उन्दूव-- 
उभायु (नदी), (४) केल्ट--कालकेय, (५) हव ~ दैत्व-- (हस्त), 
(६) बेल्जियम--बलिदैत्य, (७) डीटशलंड (जमंन)--दैत्मदेश, (८) फिथिश + 
पणि, (६) स्विज्‌--श्वेत, (१०) स्वीडन -- ष्वेतदानव, ( ११) ग्यूनिख-- 
निकुम्भ, (१२) टौटन-दंस्य, (१३) बेरूत--बसून्ी, (१४) लेबनान-- 
प्रह्वाद, (१५) लीनिया--ह्वाद, (१६) त्रिपोली- त्रिपुर, (१७) सुमाली-- 
सोभालीलैड (अफीका) । 


-सध्वपातालो मे असुरनिबास 


प्राचीन भारत मे पृथ्वी के समूद्रतटवर्ती देशो की संञा पाताल या रसातल 
प्रसिद्धथी।! पयस्‌ +तल काही रूप पाताल हो गया, इसका स्पष्ट अथंहै 
समुद्रतटवतीं (जलमय) भूमि । रस भी जल को कहते है, अतः रसात्तल इसका 
पर्याय हुजा । 'तल' देश समुद्रीय भू-भागो की ही सज्ञा थी । एेसे सात तल (भू- 
भाग) पुराणो मे बहुधा उल्लिखित ै--अतल, सुतल वितल, महातल, श्रीतल 
(रसातल) ओर पाताल । ये पातालादि देश पश्चिमौ एशिया, भरब देशो, 
अफ्रीका एवं अमेरिका के समुद्र-तटवर्ती भू-भागो के नाभये, जर्हा प्र भारतसे 
निष्कासित असुर उपनिविष्ट हो गये । 

अरबोः की एक जाति, उत्तरी मिल्रके तल अमरनि नामक स्थान मे रहती 
थी वह तेल (गथा) तल शन्दका अपर्ण है, तुकींमे अनातोलिया भौर 
इजरायलदेश मे तेल-अबीब मे तेल (1)) शब्द "तलः का ही विकार है । (तन 


१ दनु की भगिनी दनायु थी, जिन्होने वृत्र का पालन किया था-- 
“ ते दनुश्च दनायुश्च मातेव च पित्तेव च परिजगृहतुः 
तम्माद्‌ दानव रत्याहुः (श० ्रा° १।६।२।६) 
दनाय के नाम से डेन्यूब नदी प्रसिद्ध हुई । 

२.अरबोको ही गन्धर्वं कहते ये, ये वरुण की प्रजा ये--“वूण आदित्यो 
राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विश (श० ब्रा० १३।४।३।७) वरुण की राज- 
धानी मूषा नगरी (ईरानी) पुराणो मे उल्लिखित ै--मूषा नाम 
रम्या परी वरुणस्यापि श्रीमतः (मस्स्यपु०) पारसी ओर मरब दोनो भे 
ही वरुण का साज्नाज्य था, अरब (गन्धव) वरूण को ताज {यादसांपति) 
कहते चे-- 7182 € 01 2066० 9 ^ दां एश 78 ण्ण 
०१ 106 7806 ० ४€ 47885, वृत्रासुर वरुण की चतुथं पीदी मे धा, 
उसी का नाम अहिदानव (अजिदाहक) धा । ` ~ - ८ 


भोय धतिषटाल ऋ विकृति के कारण ३१ 


ष्ये देल या स्थाम का पर्याययावीःथा । वजागीभावः मे भूभिको भबभी 
अल्ले या तल्ले कहते है जो निश्चय हौ तस या स्थल का विकार है । शुकः 
तुरथ' शन्द से बना है, जो गन्धर्वो का प्रसि चाहन था । विभिन्न दे्धो मे घोड़े 
क्री विभिन्म संजये प्रसिद्ध थी, बुहदारणष्यकोल्लिखितं इस एेतिहासिकि तथ्य से 
भी संस्कृत का मूल या आविमभाषा होना सिद्ध होता हैहय इति देवान्‌ 
अर्वा दत्यसुरान्‌, वाजीति भन्धरबन्‌, अश्व इति मनुष्यान्‌" (ब्‌° उ० १।१।१), 
चोट के तुरम (तुकं) जादि भौर पर्याय अनेकं उपजातियो मे प्रसि हुये । संस्कृत 
के अतिभाषा एक-एक शष्ट के शतशः पर्याप ये जिनमे से एक-एक देशया 
जरति ने रक-एक पर्यय ग्रहण किया । अश्वशब्द को दंग्लैडवासी दैत्यो (दीटन) 
- अंग्रेज ने ग्रहण किया, जिसका आज प्रण (हार्स) हो भया । वुर्कीने 
तुरम अर अरबों (गन्धव) ने "अर्वन्‌" शब्द ग्रहण किया । इसी प्रकार अंग्रेजी 
मे “मूर्यं का विकार तन (5४0) भौर मास (चन्द्रमस्‌) का विकार मून 
(1400) एकमात्र पर्याय मिलते है । 

पुराणों मे 'गभस्तल' का अधिपति राक्षसेन्द्र सुमाली को बताया है । आज 
अफ्रीका का विशाल देण सोमालीलैड, उसी राक्षसेन्द्र के नाम से विषयात है। 
रामायण, उत्तरकाण्ड मे विष्णु द्वारा सुमाली की पराजय का ब्णेन है, परास्त 
सुमाली आदि रक्षस नका से पलायन करके पाताल अर्थात्‌ अफीकाके 
सोमालीलैड इत्यादि देशों मे बस गये ।१ आज, अफ्रीका के अनेक देशों नदी 
पर्वतो के नाम संस्कृत के विकार है, इससे किसी को विमति नही हौ सकती । 


यथा - केन्या- कन्या-- (कन्यकुमारी) सुदानव--सुडान, 
भंगुला--अंग त्रिपोली--क्रिपुर 
बेगुला - बंग माली--माली 
नाइल-- नील (नदी) सोमाली-- सुमाली 
ईजिष्ट - भिस इत्यादि 


विनिदाद्‌-तिदैत्य, 

भविष्यपुराण मे उल्लिखित है किसी कारयप ब्राह्मण ने मिलयेशवास्षी 
म्नेष्छों को ज्ञान दिया? ओौर उनको ब्राह्मण बनाया । अतः अफीका में मिश्रादि 
देशों मे भारतीयसंस्कृति का पूर्णं प्रचार था । 

षष्डित भगवद के अनुसार भअण्रीकः का 'लीबिया' देश श्रह्वाद' शब्द का 


१. स्यक्त्वा लकां मता वस्तु पाता श्षटुपत्नवः (य ० ७।८।२२) 
२. वामर कृत्वा ददौ ज्ञानम्‌ भिक्तदे मूनिर्ेत 
सर्वान्‌ म्नेच्छान्‌ मोहयित्वा इत्वक्ब तान्‌, दविनन्मनः ॥+ 


३६ “““ “ ` बृखणो भें स्हिङ्धमर 


अपञश है ^ वितल मे प्रह्वाद का रराग्यं था, अतः लीबिवा "वितल" हो सक्ते 
है। 

“मय एक अव्यन्त प्राचीन दानबपुरुष या जाति थी, पुराणो मे मय दानवेन 
को शुक्राचार्यं का पृत्र कहा गया रै + मयजति की सभ्यता मध्यअमेरिका के 
देश मैक्सिको आदिदेश मे मिली है, पुराणों मे इसकी 'तलातल' संज्ञा प्राप्त 
होती है। मयका पृते था बलदानव, इसका राज्य तलातल मे था) सूयंसिद्ान्त 
भे लिखाहै किं कृतणुग के अन्त मे सय्रदानव ने घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न 
होकर विवस्वान्‌ (सूर) ने उसे ग्रहों कः चरित्र (ज्योतिषशास्त्र) बताया ।* मयः 
को भगिनी सरण का विवाह सूये (विवस्वान्‌) से हभ था । क लोग शाल्म- 
लिद्रीप वतमान ईराकं को मानते है, जहां का णासक शाल्मनसेर था । वतमान 
खोजो के अनुसार मयसभ्यता का केन्द्र मध्य अमेरिका मे मेक्सिको भादि देश 
थे । मयजाति ज्योतिषविज्ञान ओद स्थापत्यकला मे सवङ्ष्ट थी । मयकोही 
वि्वकर्मा कहते थे । मयदानवों ने विश्वे मे सर्वशेष्ठ नगर ओर भवन बनाये 
थे \ महाभारतकाल मे युचिष्ठर कौ सभा ओर इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) मय दानव 
ने बसाई थी । मयजाति भवननिर्माणकला में चिश्व मे विख्यात थी । उनीकेन 
भादिके मतमे मयजाति किसी दूसरे ग्रहसे भाकर मंक्रसिको भे बसी, उनको 
भवनकला इतनी उक्कृष्ट है किं डेनीकेन के मत मे पृथ्वीवासी एसा भव्य निर्माण 
लही कर सकते । उनीकेन की अन्तरिक्षसम्बन्धी कल्पना मे कितना सत्यांश है, 
यह्‌ तो हम नही जानते, परन्तु, सू्क्िदधान्त ओर महाभारतग्रन्यो से मय नसुरो 
के ज्योतिष एव शिल्पक्षम्बन्धी उक्ृष्टज्ञान की पुष्टि होती है । मयशिल्पियो 
को पवस काटने एवं सुरग बनान की कला विशेषरूपसे ज्ञात थी, जिशकी 
पुष्टि भारतीयलेवों एवं प्रत्यक्ष मैकितिको एवं मि के पिरामिड आदि के देखने 
से होती दै) 


पणि 


रसातन मे पणि एवं मिवातकवच नाम के असुर रहते ये--'ततोऽस्ताद्र- 
सातले देत्यादानवाः पणयो नात निवातकवचाः कानेया हिरण्य एरवासिनः 1 
महाभारत स अर्जुन हारा हिरष्यपुरवा्ी निवातकवच दानवो के वध कां 


१. दष्ट्य, भारतवरषं कावृ° इ० भाय १,१०२ १६; 
२. भूमिका द्रादशेऽमदे लंकायाः-प्राक्‌ च शाल्मलेः ) 


मया भ्रयमं प्रशे सर्वव क्यमिद्‌ भवेते । (शाकत्योक्त ह्य 
३. भागवतपुराण (५।२४।३०) ; नि ब्रह्य भदन्त १११६८) 


मवि य दिहा कौ विकृति के कारण "७ 


विस्तृत उल्सिख है । पणियो का रसातलस्थ -- हिरण्येुर सथुद्रकुति मे बता हमा 
वा, भीर असुरो की संल्या सीन करोड थी वहां पर रौशलोम, कालकेय गौर 
कालखंजं दानव रहते मे 1! यह्‌ माकपकषस्म पुर वा | 


यह हिरण्यपुर प्रा्ीन बंबीलन का हतिहासप्रसिद्ध नूपुर शहर भा, जो 
असुरो का विश्यात नगर था, दसी के निकट उर नगर धा, जौ असुरभ्यतां 
का अन्य विख्यात केन्द्र था। इन्द्र के समय मे यहां पणिनाम के असुर रहते ये, 
जिन्होने इन्द्रकी मौ चुराकर किसी गृहामेचठिपादीथी) इन्द्र ने सरमानाम 
की देवशुनी (गुप्तचरी) गर्यो की खोज के लिए प्रेषित की थी, इसका आश्यान 
वंदिकग्रंथों (ऋण्वेदादि) मे है । ऋग्वेद का सरभापणिसंवाद विख्यात है } वेद- 
भरन्लो एवं बृहहेवताभ्रन्थ मे रसा (नदी) तटवासौ पणियो का उत्लेख है, इसी 
"रता" कै नामसे वेह देश्ष "रसातल" कहलाया । पारसीधरमग्रन्थ अवेस्ता में 
रंहानदी का उल्लेख है, माज षश्िम एशिया मे इसको ती रनदी कंते है । 

उत्तरकाल मे पणिमण पौरोप की ओर प्रस्थान कर गमे, जहां उन्हनि 
फिनिशिया या फिनलै ढह बसाया । 


स्लेच्छजातियो का उसर मँ निवाय 


वैदिकश्रयो ण्वं इतिहासपुराणं मे बहुधा उल्लिखित है अनेक क्षत्तिय 
(भारतीय) ममय-समय पर अनेक कारणो से उत्तर, पूवं बौर पण्विभ की ओर 
गये ओौर उन्होने वहां देश बसाकर शासन किया । आदिकाल मे सभी मनुष्य 
"आर्य" (सस्जन) ये, कालान्तर मे शनैः नैः मनुष्य मे दस्युता या बनार्म॑त्व की 
बृद्धि होने लगी । भाषा कौ अशुद्धि के क्रारण वे मनुष्य “म्लेच्छ' कहुलामे लगे । 


१. निवातकवचा नाम दानवा मम शत्रवः | 

समुद्रकुकषि माश्रित्य दुगे प्रतिवसन्त्युत । 

तिलः कोट्यः समाब्यातास्तुत्यरूपवलप्रभाः । (महाभारत ३।१६८।७१-७२) 
२. तदेतत्‌ स्वपुरं दिव्यं चरत्यमर्यजितम्‌ । 

हिरण्यपुरमभित्येवं ष्यायते मत्‌ ॥ (बही ३।१७२।१२-१३) 
३. असुराः पणयोनाम रवापाएनिष्काचिनः । 

मास्तेऽवन्. रिन्द्रस्य न्ययृहहेश्चप्रयत्नतः । 

अतयोजनविस्त्रारामरताम्‌ रसां पुनः । 

यस््राभारे परे तेषां पूरभासीत्ु्दुजयम्‌ । 

षदानुसारपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । 

यर्वा जान सं पणीन्‌ गाश्वतुः पुनराहृदत्‌ ॥। ((बहेकता मध्याय ५} 


, हद (9 वुं मे इतिह 


प्राजीनभारतीव श्रथो ये इस तथ्य कासकरेत है कि कौन-सी त्रिय जातिं 
भ्योच्छ हू, सदेप्रथम, वेदिकग्न्धो से प्रमाण उदृधृत करते है-{१) घर 
भ्तेच्छस्तस्मान्न ब्राह्मणो म्नेच्छेद्‌ । असूरग्या ह्य षा वाक्‌ ।› (२) अघुर्यारवषा 
वाग्‌ अदेवजुष्टार (३) म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दे इति विज्ञायते 13 अतः 
आरम्भ मे भाषा के अशुदोच्चारण के कारण जातिया म्लेच्छ हुई, पुनः काला- 
न्तर भे धर्माजरणच्युति के कारण म्ेच्छता मानी गर्ह ।* मनु ने क्रियालोप 
एवं शास्त्रों के प्रदशेन के कारण मिम्न क्षत्रियजातियों को म्लेच्छ गौर दस्यु 
कष्टा है पौण्ड्‌, उद, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, ह्व, बीन, किरात 


वरद गौर्‌ खश ।* ; 


पाएचात्य शामकमतों से प्रभावित होकर अनेक भारपीयलेखकों मे "म्लेच्छ 
ओर 'भसुर' शब्दों मे चिदेशीमूलत्व खोजने की प्रवृत्ति बत गई । ढां काशी 
प्रसाद जायसवाल के आधार पर श्री जयचन्दर विद्यालंकार ने लिखा--वास्तव में 
"म्लेच्छ धातु मे एक विदेशी शब्द छिपा हुआ है, वह उस 'सामी' शब्द का 
रूपान्तर है जो हिब्रू (यहूदी) मे 'मेलेख' बोला जाता है ! सस्कृत मे उसका 
“म्लेच्छ' बन गया ।” इसी प्रकार असुर शब्द के विषय मे श्रीजायसवाल का 
विचार था, "'दइस प्रकार असुरशब्द शुरू मे स्पष्टतः असुर (असीरियावासी) 
लोगों का भौर म्लेच्छ अनेक राजा का वाचक था ।*'' 


लोकमान्यतिलक के मत मे अथववेद (५।१३) मंत्रो के प्रयुक्त तमात, आलिभी, 
विलिगी उर्गूला, ताबुव आदि शब्द कार्ढीयन हँ ।७ कुठ अन्य लेखकों के मत 
यें ऋन्तद मे "मनाः, आदि शन्द जो भार (परिमाण) के वाचक ह, काल्डीयन 
मूलके है। दसी प्रकार डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के मतमे अष्टाध्यायौ मे 


ˆ श० ब्रा० (३।२।१।२४), 

ए५ ब्रा० (६।५), 

भारे०९ गर सू० 

स्युश्छेदा तस्य धभेस्य निर्यायोपपश्ते । 

ततौ म्लेच्छा भवन्त्येते निषु'णा ध्ंदभिताः ।। (महा० अनु० १४६।२४) 

५. मनृस्मृति (१०।४२-४५) ; 

६. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (पु० ५२३८, जयषन्द्र विद्यासंकार कृत) तथा 
4 त 1 1 
(९. 125-144)} | 

७, भण्डारकस्मारकग्रंय मे तिलक का लेख चास्डोीयन ओौर्‌ भारतीयभेद । 


म ५ ९ = 


सरति . इतिद्ठिते की विङ्कति के कारण ३६ 


भषुकत कन्था, मर्थ, जाल, कार्षापथ भौर पुस्तक मादि शब्द ईरानी मूलके 
जीर इसौ प्रकार अन्यं बहुत से लेखको, मे विपुल ऊंटपटीष कल्वनाभे करं रली 
है कि अमुक शब्द विदेशी है, अमुकं भारतीयविचां का भूत गमुक विदेशं है, 
इत्यादि । यह समस्त बिङृतियां इतिहास के यचा्ंशान के ब होने ते टै । उष 
युक्त तथाकथित इतिहार्काशो को उन देशों का इतिहास देखना षाहिए किमे 
देले कितने प्राचीन है । काल्डिया या जाद्डिया देश भारतीम बोलक्षत्रिथों मे 
उपनिचिष्ट किया ओर बंबीलन या बावल का प्राकृत नाम बेर था, जिका 
अबेसजातक मे उल्लेख है, दलका शुद्धरूप था वभ्रु । बोल मौर वध्र दोनों ही 
क्षत्रजातियां विश्वामित्र कौशिक की वंशज थीं । अफीका का एकं प्राचीन तामे 
कुशद्रीप था, अतः कुशं या कौशिकं प्राचीनभारतीयक्षत्रिय ये, जिन्होने मध्यपूवं 
एशिया, अफीका के अनेक देशों मे सभ्यताओं का पल्लवने किया । पुराणों मे शक" 
नरिष्यन्त की सन्तान भौर यवनः तुसु के वंशज कथित है । अतः चोल, बशर, 
शक, यवनादि के पूरवंज भारतीय ये भौर सभी शुख संस्कृत बोलते ये । वे बाह्य 
देशो मे बसने के कारण, क्रियालोप व शास्त्रों के अदशेन के कारण- (संस्कारहीन 
--असंस्कृत == अशुद्ध) भाषा बोलने लगे !3 अतः यथायं इतिहासज्ात होने प्र 
संस्कृत ही मूलभाषा सिद्ध होती दै । 
अतः म्लेच्छजातियों एव म्लेच्छभाषाभो का मूल भारत ही था, इसकी भब | 

यहाँ कुछ विशद विवेचना करते है, जिससे भ्रमो का निवारण हो । 


मिथदेशकादतिहास मनु से आरम्भ 


प्राचीन मिश्चनिवासी अपने बश का प्रारम्भ वंवेस्वतमनु से मानते थै-- 
श76€ एत6(§ ६० प्तद्०व०ापऽ 1791 पला 78त णल्टा 341 = इटण्टन्ष 
णाऽ आ ४040 ० ६18 9 हौ 0716815 00 246८8 (मनु) (० 
81108 2 11115 1€ ९४1०४18१८8 > 1 1340 ४९०७४ इसका अर्थं है कि 
मनु से सैथोज तक रजार्ओ ओर पुरोहितो की ३४१ पीडयां ची जौर ११३४० 
वर्षं व्यतीत हुए ।'* भारतीयकालगणना मे मनु का लगभग यही समय है, यहे ` 
अन्यत्र सिद्ध किया जायेगा । उत्तरकालीन अनेक भिश्रीराजाओों के नाम- भी 
भारतीय ये, तथा, अनु, ओशिनर शिवि इत्यादि ।४ 


. नरिष्यन्तः शकाः पृत्राः (हरिवंश पु० १।१०।२८) । 
. वुर्व॑सो्यवनाः स्मृताः (महाभारत गादिपर्ब) 
इष्टब्य, (मनुस्मृति १०।४२-४५) 
¶02 #प्रललणा फण 9 ९४० 9 लह अक, 2. 59 
व्ष्टव्प--{05 (96 9 [एका 0० ९४ 
¢. 2. ह नतमकाकछक्. 


< न्द्‌ ४ (९) = 


ध . ~. भरोस 


, कयाति का,कनिष्ठ पुक्र भनु या । हसका कुन भनक्कुल कलाया । दके 
व्॑जों ने न केवल पर्विमी भारत, में राज्य स्थापित सि, बल्कि योरोप बौद 
अफीका के अनेक देशो मे राज्य स्थापित फिवे । पूनान मे डरोरियन भौर बयो, 
निमन (यवन = आनब) करमशः द्र. के वंशजये। दष्ट, के वणज 
ओर काम्बोज म्नेच्छो ने अफगानिम्तान भौर ईरान मे उपनिबेण स्यापित किये । 
काम्बोज शब्द की ग्यूत्पत्ति के हतु महाभारत का निम्न शलोकं द्रष्टव्य है, जिसमे, 
ययाति अपने पृत्रद्रह्य, को शप देना दै 


तस्माद्‌ दर्‌ ह्यो प्रियः कामो न ते सम्पत्स्यते कचित्‌ । 
अराजा भोजशश्द त्व तत्र प्राप्स्यति सान्वय 1 


"काम + भोज' शब्द मिलकर "काम्बोज ' शब्द बना, वे दरह्य. वशज थे, ये 
भारत से निष्कासित होकर दक्षिणी ईगन मे बप गये मौर वही इन्टोने राज्य 
स्थापित करिया । तुसु ओौर अनुके ही वंशज ही यवन हुये । भिश्नदेश के इति- 
हास मं हैतेडोटस के लेखो के आधार पर पऽ भगवदुत्तने एक अद्भूत एवं 
भाश्वयजनक खोज की है जो भारतीय टत्िहास की विकृति को दूर करती ही 
है, साथ, प्राचीनभारत का प्राचीन मिध मे घनिष्ठ सबेध जोडती है-प्राचीन 
यूनानी इतिहासकार हैगोडोट्मने देवो को तीनश्रणियो का वर्णेन किया है, 
जिसको पाश्चात्यले खक नही समञ्च सके । पण्डित भगवहत्त ने इसका रहस्य 
समक्षकर लिखा है कि पुराणों म उलडित दत्य, देव गैः दानवहीदेवोकी तीन 
श्रेणियां थी । दत्यो को पूवेदेवे कहा जाना था । वे प्रथमश्वेणी के देव ये, द्वितीय- 
्षणिमें इन्द्रादि हादशदेव थे ओर ृतीयश्रंणी मे विप्रचित्ति, वध्र आदि दानव 
थे । इन तीनों मे सर्वाधिकं कनिष्ठ क्रमशः विष्णू (हरकूलीज ) बाण (पान) मौर 
चच (अक्स) थे ।° प० भगवद्त्त जैककस को पहचान ठीके प्रकारसे नही कर 
पाये । यहु बेक्कस विप्रचित्ति 'न होकर वृत्रत्वाष्टर था। पान (ष्म) की 

१. ककय, शिनि, मद्र सौवीर आदि भनु के वंशजये। 

२. महाभारत (१।८४।२२) 


मे, 106 0166१८8 1८५ पललणा०७, एकत्तौ ४5 9110 ए 28 ९९ 
#०ाह€७। ० &००७ (प्र ०५०।४७४ 2. 189}; 
४. ^“वैक्कस (विप्रचित्ति दानव) से, जो दैत्यौ भौर देवों मे सबसे छोरा 


है, मिख के पुरोहित इस (अभेसिस) नक १५००० वं गिनते है ।” 
भा०बृ° द० प्रथम भाग पृ २१७; 


अही इतिहास की विङ्कति के कारण ४४ 


यहवेपन भी पण्डितजी नहीं कर पाये, बह एरान बाण (काकार) ही क । यह्‌ 
दैत्यो का अन्तिम महानृशासक या, जो कलि का पूत्रथा। 

मिसरी पुरोहित हरकुलीस (विष्णु) के जन्म से अभेसिश्ष के राज्य तक 
१७००० वषं व्यतीते हए मानते ये 1१ 

अदिति के द्वादशयुज्ग ही प्रसिद्ध द्वादश आदित्य देव येः, इनमें मठ मुख्य 
माने जाते थे 13 

मिसरी कालगणना वैवस्वत मनु के सम्बल्ध मे पू्ण॑तः ठीक है, परन्तु वृत्र 
जौर विष्णु के सम्बन्ध में कुछ त्ुटिपूणं प्रतीत होती हैँ । यदि मित्लीगणना को 
ठीक माना जायतो विष्णु का समय वैवस्वत मनु से लगभग ६००० वर्षभं 
मानना पहेगा, जो प्रायः असम्भव प्रतीत होता है यह्‌ सम्भव है किं हैरोडोटस 
से पाठमेंहीदुटिहो। 
वरर ओर चम का राज्य ईरान-ईराक ओर थोरोप अकामे 

कश्यप ओर अदिति के ज्येष्ठतम पूत थे वरुण आदित्य) ये हिरण्यकशिपु 
के समकालीन थे । ह्ितीय जन्म मे भृगु, वसिष्ठ आदि सप्ति इ्ही बरूणके 
पुत्र ये । हिरण्यकशिपु की पूत्री दिव्या का वर्ण के ज्येष्ठ पृत्र कवि भृगु से विवाह 
हमा था । बरुण का संक्षिप्त वंशक्रम निम्न तालिका से प्रकट होगा भौर इससे 
यह भी ज्ञात होगा किं वरुणवंशनों का धनिष्ठ सम्बन्ध दैत्यदानव (असुरो) 
सेथावरन्‌ वरुणकेवंशमें ही प्रसिद्ध दानव हुये-- 

वरुण -मसुर महान्‌---याद (ताज)--अहुरमज्शा 


भृगु, वसिष्ठ आदि सप्तषि 


उशना काणव्य-- गुक्रावायं 
| 


त्वष्टा रूत्रो शण्ड मकं 


1 
त्रिशिरा-- विश्वरूप वुत्ते--अदहि- भजिदाहक, मयदानव सरण्यू 


१. ऽटज्थाध्ट्<ण (लपका $ट्छाऽ (ण पाट मी त प्रलद्णाकछ 
ण्धणटे ४6 गल ग ^19875 फट 1५6 *< &648; ध ल 
(एष्एणाडा३) कपि) (त्र ०१०५४४ २. 1 36) 

२. द्वादशो दिष्णुहच्यते (महाभारत १।६५।१६} 


३. अष्टानां देवमुख्यानाम्‌ इन्द्रादीनां महारभरनान्‌ १ (वायुपुराण ३४.६२) 


२ पुराणो मे इतिह 


„ इनमें सरण्यू विब्कान्‌ {यं ) की पत्नी थौ । प्रकट है कि विवस्वान्‌, 


) 


बर्ण के भाता होते हए भी उनमें म्बून में न्यून शार पीदि्वो का अन्तर धा । 


पष्िले वर्णन कर युके है फि सप्त पाताल मे दैत्यदानवों का राज्य षा, 
तृतीय पाताल वितल में प्रह्लाद, अनुह्लाद तारक ओौर विश्वरूप त्रिशिरा बे 
नगर थे अफरीकाके त्रिपोली (त्रिपुर) मे इसकी स्मृति अभौ भी शेषहैक्रि 
असुरो के प्रसिद्ध लिंपुर अफीकामे हीये, लीवियामेप्रह्वादराज्य था । त्रिपुरो 
का विस्तृत वर्णन अन्यत्र किया जयेगा । शुमाली दानवेन्द्र द्वारा उपनिविष्ट 
सोमालीलैड आज भी इसी नाम से अफीका मेंप्रसिदहै। बरूत नगर "वह्त्री' 
का अपश्रंश है, जहां शुक्रपुत्र वरूत्री का राज्य था। अरबजातियां वरेण के 
वंशज गन्घवोँ करे ही अवशेष है, यह पहले ही सूचित कर चुके हैँ । अरबदेर्णो 
ओर अफ़ीका मे दानवो ओर राक्षसो का सान्नज्य था! उत्तरकालमे अफ्रीका 
के निकटवर्ती मारीशसद्रीप मे मारीच राक्षस का राज्य था, प्रकट टहैकि 
सुमाली, रावणादि राक्षसेन्द्रो का उपनिवेश अफ्रीका था । 


ईरान मे, प्रथमतः वरुण का साम्राज्य था, यहाँ आज भी सूषानगरी के 
अवकशेष भिले हैँ जो वरुण की राजधानी थी। वरुण को याद्मापति या गन्धव 
पति कषा जाता था 1 प्रकटतः ईरान पश्चिमी एशिया, अरब देशों ओर अफ्रीका 
के समूद्रतटवर्ती देशो मे गन्धर्वो (अरबो) ने राज्य स्थापित किये । 


वरण के उपरान्त कुठ शताब्दियो पश्चात्‌ ईरान मे विवस्वान्‌ के कनिष्ठ- 
पत्र वैवस्वतयथ का राज्य स्थापित हुआ, जो पितदेश का शासक कंहुलाया । 
जिस समय भारतवषं मे जलप्लावन आई, (वेवस्वतमनु कै समये), इरानमे 
हिमप्रलय (हिमयुग ) आई धी । भारतीयग्रन्थो मे यम का पर्याप्त वृतान्त सुरक्षित 
है, परन्तु यहाँ हम केवल पारसी धमंग्रन्थ अवेम्ता के उदाहूरण प्रस्तुत करेगे, 
जिसमे स्वयं सिद्ध होगा कि वंवस्वत यमर््रान का सम्राट्‌ था--"4१10 ^॥४४ 
18108 57816 प0 भ (72, 93 0 शि पा इत रम 
01४६ ; पणा ४€ डला रला]त्‌ 6 8] रष्षलाऽ भट 2010४ 


- १. मारीच शब्द का विकृतरूप "मारीशस' है । 
२. बाद का अपभ्रंश "ताज" शब्द है, यह वरुण काही नाम था, इसको 
अरब अपना मूलप्रवर्तक मानते वे--182, 106 (0४ 80त८अमः 
ण कैट 09४8 8 एिप्फतेलः ज फैट 0८्ठ र फल 6908 ॥ 
(सिशपत्ति आल इण्डिया आरि० कान्फे ०, प° १४५ मद्रा) 


ऋग इतिहा की विकृति के कारण ४४ 


।). नि 12 ए... ए 8... 7; 1 
मदं 1१, 22 ४४ एककाल), + 


8/2 / क 3.1 1 
1.8. ..8/.725..8..... | 
। {..8.8..3...7/1.1/./.1 


9 9 9 9 9 


५96 06 गल्पड्त,,,...,..... 1 
1.1.83... 


उपर्युक्त उद्धरणो को रदित करने का उदेश्य केवल यह्‌ है कि विभस्वान्‌ भौर 
तत्पुत्र वैवस्वत यम का ईरान पर शासन था । 


ईरानीधमंगरन्यो भौर परम्परा के अनुसार महुरमज्दा (वरुण) की चौधी 
पदी मे अजिदाहक (वु्र--अहिदानच) हा \> यभ को अहिदानव (वुत्र-- 
अजिदाहक) का पूवंकालीन माना जाता था ।3 पारतीधमेग्रन्थ मे चतर के 


ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप (त्रिशीर्षा षडक्ष) का नाम 'बिवरस्व' या । पारसी बणेन 
द्रष्टव्य है-- 


॥ 


पट ४८ अलल 516 एषणाः 
प्राफाट दकत्व 9०0 काह ४च््तत्व 
97 ९४५०, (१०५५३४त्‌ एणकरलवं 10 1475. 


भारतीय न्दर, यम का शिष्य था, हसी इन्द्र ने वृत्र भौर उसके ज्येष्ठ भ्राता 
विश्वस्ूप को भारा था । वृत्र (बहिदानव--अजिदाहक) को मारने पर॒ उसको 
महेन्द्र" पदवी मिली । 


ईरानीप्रन्पो मे वरुण, भगु शुक्राचा्ं भौर उनके शण्ड, मकं तथा दानवेन्द्र 
बुषपर्वा का उतल्सेख भी मिलता है, वह इनका नाम महक (मकं) मौर षण्ड नाम 
मिलते है, उसा (उपना--शुक्र), अफरासियाब (वृषपर्वा), फन (वण), गग. 


१. अवेस्ता, बस्तं गाधा । 
२. ¢ एषभः 18 चल किणौ 0७००६१५६ ० थद (ला णवा 
गल] ८. षता 1941, ‰. 1 45) 
३. च... य 0808४85 एारवल्प्लछणा. (वही, प° १४५}. 
४. त्वष्ट वँ पुः विशीर्णा षडक्ष आस । तस्य ब्रीण्येव मुनि ` 
। ५ (श० ज्रा० १।६।३।१ दुला करो) 


॥,। ५ वुदाणे मे दवि 


(भृगु) इत्यादि । देवयु में ही ईरान हते हमे यै असुरमण एकं उनके पुरोहित 
ोरोपियन देश उनमाकं (दानवमके), स्वीडन (क्वेत दानव) भादि मे पुने; 
कछ उत्तरी अफीका तथा बेरूत (वरूत्री) लीभिया, लेबनानादि मे बस गये । 

उपर्युक्त विवरण ते पूर्णतः सिदध है कि असुरे (दस्योदानवों का) मूल ओर 
उनको भाषाओं (ूरोपियन--असुरभाषा) का मूल धारत ही था। 
पूरणो से इस नथ्य कौ सर्वाशतः पुष्टि होती है. स्वथं अवेस्ता मे वर्णित त्वष्टा 
के बंशजों की आयंव्रज (आर्यावतं--41$ाव $श्दु०--जार्यनवेज) र से 
पलायन की पूष्टि होती है कि ईरानी किस प्रकार देवो के भय से १६ ॥ मे 
मारे-मारे धूमरे रहै । सवेप्रथम उनका (ईरानियो) निवासि आयत्रज 
(मार्यावते--आर्यवीजो) मे ही था ।! यही से उन्होने १६ देशों" में कमनः 
प्रस्थान किया । 

अतः प्राचीन ईरानियों का भारतमूलत्व स्वयंसिदध दै । 


ईराक (मेसोपोटेमिया) के बोगोजरई नामक म्थान मे प्राप्त मृत्तिकरापट्टिका 
पर राजा सत्तिवज (नित्रवह ?) वैदिक देवगण ~ मित्र, वरण, इन्द्र ओर नामत्य 
का आह्वान करता रै । टस अन्वेषण ने पाश्चात्यो ने जो परिणाम निकलि रह 
वे सर्वथा भ्रामक टै, उनका निकाला गया समय (१५०० ई० पु०) भी सं दिश्ध 
द, क्योकि इन्द्रादि की पूजा भारतवषंम ही महाभारवकाल मे पूरवे प्रायः 
समाप्त हो गई, महाभारत का समय ३१०२ वि० पू०था। अतः यमुदराये 
न्यूनं से न्यून महाभारतयुग से पूवं की होनी बाहिए । 

मिस्तन्नी को हत्ती - चित्ती कहते थे, जो शक्षविय' का विकार है। 
मित्तन्नी का एक राजा "दस्त" था, जो स्पष्टत. सम्कृतके 'दक्षरथ' काषः 
भंणरै । 

मेसोपोटामिया (ईराक) की प्राचीनतम सभ्यता सूमेरसभ्यता थी, जो 
तनौ उच्चकोटि की थी कि कुठ वैज्ञानिक इसका सम्बन्ध किषीदरूमरेप्रद्‌ के 


१. 1, ^$ ‰व2प9 ८४1९4 88 17८ 9 0ठडा ८४०१, 
17808 ४८810 ण € &००त (वद्शला. वद 41078 
113179४, ध्€ ५९शा०्ङुल, गिराव 7 गुणण्ौणा 10 उल 8 
शाद 56 200 #8षदा 0 आ०५; 1८ छाछ म 
[४९५88 : (४६०५५80 3, 4). 

२. सोलह देश --आर्यनवीजी, सुग, मौर, बश्वी, नैश हरोधु॒वेकरत, 
अर्व, वेहठकन , हैरहवति, हैतुमन्त, रथ, चव, वरन भौर हप्तहिन्दु । 


कीन इतिह की विकृति के कारभ षद 


अहेरिथिदेकताभरे से" जरते है-- स्वयं प्राचीन शुभेका इतिहा पह 

है कहि, प्राजीन सुभेरवासी धर {जो अन्य संस्कृतियों के पूर्वं थे) रसे लोगो 
के वश है, जो मानव नहीं ये तथा अन्य ग्रहो ते पृथ्वी पर आये +“ (मं 
यग, दि० १४-१०-१६०० मे “इन्टेलिजेन्ट ला्फ दन यूनिनर्स' पुस्तक से 
उद्ध त) । ईस तथाकथित प्राचीनतमसभ्यता के अनेक राजा संस्कृत नामं प्रारण 
करते धे-- 


शरगर (89) सथर 
मन (1190) -मनु 
इस्साकु (15881) -- दक्ष्वाकर 
शरहगन (51४188४0) -- सहस्रार्जुन 
इसी प्रकार दशरथादि नाम भीसुमेरमे प्रसिद्धये। 


` अतः भारत शुमेरियन सभ्यता काभीभूलथा ओर प्रकट है कि उनकी 
भाषा भी संस्कृत का ही म्लेच्छ (विकार) रूप थी । 


अक्काद' नाम भी “इ््वाकु का ही विकार प्रतीत होता है । 
ससार के आविम मलजातियाँ--पचजन या दशजन 


वैदिकप्रन्थों मे बहुधा पंचजन (असुर, गन्धवं, देव, मनुष्य ओौर नाग) 
ऋतियो का उल्लेख मिलता है ।^ ये विष्व की प्राचीनतम आदिम जातिर्यां थी + 
परन्तु शतपथब्राह्मण, पारिप्लबोपाख्यान (काण्ड १२, अध्याय ४, ब्राह्मण ३) में 
आदिम दश जातियों का उल्लेख मिलता है--ईइसका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) माक्व--प्रथम राजा वंवस्वत मनु--धमलास्त्र-- ऋग्बेद 


(२) पितर-- + वैवस्वत यम , यजुर्वेद 

(३) गन्धबै-- ,, व्ण अथववेद 

,(४) अप्य--- ,, सोम ,  आपिरसवेद 

(५) नाग .(किरात्त) ,, अर्जुदकाद्रयेय ,, सर्पेविद्(वेद), 
युवान 


, १. एे° ब्रा० {[ १३१७), निषक्त (३।२), दत्यादि । 
मनुष्याः पितरो देवा गन्धर्बोरमराक्षसाः ¦ 
बन्धर्बाः पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसाः ॥ 
यास्कोपमन्यवावेतान्‌ आहतुः प॑च वै जनान्‌ ॥ (बहटेवता) 
असुरो ते पूवं भी कोई पजन ये--"े देवा असुरेभ्यः पूर्वे पंवजन 
आतन्‌”; (० उप० का ° १।४।१७) 1 


६ ` पुराणो भे इतिह 
(६) यक्षराकस--प्रथम राजा वश्रवणकुबेर--धर्मधास्त्र---देवबनविना 


(७) असुर (दैत्यदानव), असितघान्व 9 मायावेद 

(८) मत्स्यजीवी (निषाद),, मत्स्यसाम्मद इतिहासवेद 

(६) सुपणं--कृष्णवणे-निभो त्यं बेपश्यत  ,, पुराण 
(१०) देव - के इन्द्र „ सामवेद 


निष्याकालविणाग (युगविभाग) 

जिस प्रका» तथाकथित विकासवाद के आधार पर प्रगेतिहासिकयुगो-- 
यथा प्रस्तरयुग, नवपाषाणकान धातुयुग, लौहयुग, कृषियुग, पशुचारणकाल जैसे 
सर्दथा मिथ्यायुगो कौ कल्पना दतिहास मे की गई, उसी प्रकार मिथ्याभाषा- 
मतो के आधार पर, पाण्वात्यनेखकों ने भरती इतिहास मे वँदिककाल, उत्तर 
वैदिककाल, उपनिषद्युग, महाकाव्यकाल, पुराणकाल जसे स्वधा मिथ्यायुगौं 
की कल्पना कीओर आन भी यही यगविभांग इतिहासमे प्रायेण प्रचलित है। 
सम्भवतः भजतक किसी भी दण के राजनीतिक इतिहास का युग-विभाजन 
साटित्पिकग्रन्थो के आधार नही किया गया, वत्किं अन्यदेशो का साहित्यिक 
इतिहास भी राजन तिकपुरुषो के आघा पर विभक्त किथा गया है जैसे अग्रेजी- 
साहित्य मे विक्टोरियायुग, पूवं विक्टोरियायुग आदि नामकरण कयि गयेरहै, 
परन्तु अंगरेजो ने भारतवषं को, दस सम्बन्ध मे अपवाद बनाया भौर वह्‌ 
भो स्वेधा मिथ्या \ उपर्युक्त युगविभाग का मिध्यात्वं ही अगे प्रदशित किया 
जाएगा । 


पूवयुगो (द्वापर, चेता, कृतयुग, देवयुग, पित॒युग भौर प्रजापतियुम) भ 
शिक्षित व्यक्ति (विद्वान्‌ = बराह्मण - द्विज) अतिभाषा देववाक्‌ के दोनों रूपौ 
वेदवाक्‌ ओौर मानुघीवाक्‌ (सस्कृत) को बोलता था-- 

“तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाचौ वदति दैव मानुषी च ।''१ (“तस्माद्‌ ब्राह्मण 
उभवी वाचं वदति या चदेवानांया च मनुष्याणाम्‌ ।“२ अतः वैदिक बौर 


लौकिकं संस्कृत का लोक मे प्रयोग अतिपुरातनकाल से हो रहा धा, मतः 
लोकिकसंस्कृतभाषा या साहित्य को उत्तरकालीन मानना महती भ्रान्ति है । 


यास्कने बताया कि मनुष्यो ओर देवो की भाषा तुत्य है ।3 


१. काठकसंहिता (१४५) 
र. निरुक्त (१३१८) 
३ तेषां मनुष्वद्‌ देवताभिधानम्‌ (चिर्क्त) 


जवतौय रेतिस की निहति के कारण १७ 


' नौकिनकसस्कृत या लोकभादा की दूलशब्दरकि वही धी, भो अतिभाक 
बा नेवमाक्‌ म यो, अन्तर केवल बह था किं लोकिकवाक्‌ सकुचिति धी तथा 
इमकी शम्दानुपूर्वीं (बाक्यविन्यास) भे अन्तर था । इस तथ्य का स्तेख भरत- 
भूनि ने इस प्रकार किया है-- 


अतिभाषा तुं देवानामार्थभाषा भूभुजाम्‌ । 
संस्कारपाद्यमंयुक्ता सप्तद्रीपप्रतिष्ठिता ।1१ 


इमी तथ्य का कथन पतञ्जलिमुनि ने 'सप्तद्रीषा वसुमती वयो लोकाश्च- 
स्वारौ वेदा' इत्यादि हप मे किया है 1 


लोकभाषा या मानुषीवाक्‌ या लौकिकसंस्कृत व्याक्ररणसम्मत या संस्कार- 
युक्त होनेमेही संस्कत कटी जाती थी, इसी भाधधार पर यास्कनेदसे 
व्यावहारिकी (वौलचल) भाषा कषा ।‡ वाल्मीकिं ने इसे मानुषीसंस्कृतावाक्‌ 
कटा दै ।* क्योक्रि इसका लोक मे व्यवहार होता था इसीलिए पतञ्जलि ने 
बारम्बार, संस्कृत" के लिए 'व्यवहारकाल' का उल्लेख किया है ।* 


अत" लाकभाषा सन्त का व्यवहार या प्रयोग, प्रजापति स्वयम्भू, 
स्वायम्भुव मनू, कश्यप, इन्द्रादि से यास्क, आपस्तम्शदि एवं कालिदासपर्मन्त 
करवा अद्यपर्यन्त भी होता है । इसके विपरीत, वैदिकभाषा का प्रमोग केवल 
वेदमन्त्र, तद्व्या्यान (ब्राह््रथादि) एव कल्पशूत्रादि अन्य वंदिकग्रन्धो मे 
होता था । लौकिकमस्कृत का प्रयोग इतिहासपुराण, काव्य, धरममशास्त्र, ज्योतिष, 
अ्थंशास्व आदि लौकिकणास्त प्रणयन में होता था । जिस प्रकार लौकिकशास्तों 
भें वैदिकशास्त्रो का प्रामाण्य था, उसी प्रकार वंदिकशास्वों मे लौकरिकणार्त्रो, 
यथा, इतिहासपुराणादि का प्रामाण्य मान्यथा । इस तथ्य का उल्लेख किसी 
अर्वाचीन विद्वान्‌ ने नही, परन्तु परमप्रामाणिक न्यायविद्‌ न्यापभाष्यकार 
बत्त्यायन ने क्रिया है करि बेदमें पुराणों या धर्मशास्त्र का प्रामाण्य मान्य 
था-- 


(१) '्रामाण्येन बनू ब्राह्मणेनेतिहासपुराणस्य प्रमाष्यमभ्यनुज्ञायत्ते । ते 
१. नाट्यशास्त्र (१७।१८।२६), 

२. महाभाष्य परस्पशाद्भिक, 

३. चतुर्थी व्यवहारिकी (निरुक्त १३।६) 

४. वाचं बोदाहुरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ (क० रा० ३५३०११७) 
५. “चसुभिः प्रकारैविद्योपयुक्ता भवति ब्यत्हादकालेन इति"" 


$ पुराणों मे इतिश्च 


बौ छश्वेते अथर्वाऽूमिरसं एत दितिहासवुराणमस्यवदन्‌ 11" ^“(न्मायकाध्य) वास्तवं 
मै ब्राहाणभन्थो मे इतिहासपुराण का प्रमाण मान्य है, क्योकि अथर्वागिरत 
ऋषियों ने इतिहासपुराणं का प्रव्न किया था 1“ क्योकि वेदम के ब्ष्टा 
आओौर ब्राहमण अन्धो के प्रणेताश्रषिवे ही थे, जिन्होनि हतिहासपुराणो एं 
धमंशास्तर का प्रणयन धा--'दरष्टूप्रवक्तृसामान्याच्वानुपपसिः । य एवं मन्त्र 
ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खल्वितिहासपुराणस्य धमं शास्त्रस्य चेति 
(न्यायभाष्य ) । 

केवल विषयध्यवस्थापन के कारण भाषा मे अन्तर था, लेखक या काल के 
कारण नहीं । 

जब इतिहासपुराणग्रन्थ, वैदिकब्राह्यणग्रन्थो से पूरव रवे जा चुके थे, तब 
पुरणरनाकाल या महाकाव्यकाल त्राह्मणरचनाकानल से उत्तरकालीन कंसेहो 
सकता है । यह केवल वात्स्यायने की कंल्पनामात्र नही है । शतपथब्राह्मणादि 
भे पुराणों की गाथाये उद्धत भिलती हैँ जो लौकिकभाषा मे ह, यथा, द्रष्टव्य 
हैँ कुछ गायर्ये जो ब्राह्मणग्रथो मे किन्ही प्राचीन इतिहासपुराणो से उद्धृत की, 
यद्यपि वे उपलब्ध भागवतादिपुराणोमे भी प्रप्य है--यथा शतपथब्राह्मण की 
यह गाथार्ये-- 


मर्तः प्ररिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे । 
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भरतरय महत्‌कमं न पूवं नापरे जनाः । (श. त्रा. १८।११।१।१} 
नैवापूरनव ्राप्स्यन्ति बाहुभ्या ज्निदिवं यथा ।* (श. ब्रा. १३।५।४।११) 


इसी प्रकार ओर भी बहुत से गमाथाश्लोक ब्राह्मणग्रन्थों मे मिलतेदैजो 
शराणों से उद्धृत है । महाभारत मे इन्द्र, उशना, वायु, ययाति, कश्यप, 
भम्बरीष आदि कौ शतशः गाथाये मिलती दै, ये कश्यप, उशना आदि वेद 
मन्त्रो के प्रसिद्ध द्रष्टा थे । अतः वेदकाल भौर पुराणकाल, महाकाव्यकालञदि 
गुगविभाग सर्वथा भ्रामक भौर इतिहासविषशुद रँ । यह्‌ युगविभाग आज 
भारतीय इतिहास की एक महत्तमा विकृति है, जिसका परिमाजं न अवश्यम्भावी- 
ह जिसके बिना सत्य इतिहास का ज्ञान नही हो सकता । 


इसी प्रकार प्रावीन अनेक अर्थश स्त्र, धर्मशास्त्र, भ्योतिषसास््, ष्याकरम- 
शास्व इत्यादि भी वेवम के साथ-साथ हौ लौकिकसाषा तें रे शये, इतका 


१. भागवतपु° (६।२।२८), 
२. भागक्तपु° (६।२०।२६) 


आरकीम इरि की विज्कति के कारण अष 


उलतोक मंथोस्थरन या जायेय, कोक अधिक उदाहरण केकर हस इष सुभि 
क कलिवर नहीं दाला अहते । केवल, उपनिक्यो के परमण से उवर्ुक्त कमलः 
वसाति का निष्यात्व प्रदधित होगा-- 


ब्रह्मविला को परभ्यरा मौर आदिन उपनिषवयेला ऋषितण 

शतपथब्राह्मण, बहृदारण्यक्ोपनिषद्‌ जंमिनीयोपनिषद्‌, समकिधानब्राङ्ण 
एवं तत्तिरीयोपनिषद्‌ आदि में ब्रह्मयिद्या, मधुविद्या भादि के आचार्यो कौ प्राचीन 
वैशपरभ्परा {व्रिद्यावंश) भिलती है, जिससे पाश्चात्यलेखको की दत भिभ्या 
धारणा का खण्डन होता है कि वेदमन्त्रो मे उपनिषद््ञान नही है मथवा उप- 
निषदुसिद्धाम्त अर्वाजीन है । 
करण 

ब्राह्मणग्रन्थों के अध्ययन से सिद्ध होता है किं वरुण आदित्य का एक नाम 
ब्रह्मा था, इसी वरुण ब्रह्मा ने आदिमयुम में वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ 
से पूवे अपने ज्येष्ठ पुत्र भृगु मा अथर्वा को ब्रह्मविद्या पडा 

ब्रह्मा देवानाँ प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविदयाप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहु ।५ 

जन्यत्र लिखा है--' “भृगू वारुणिः । वरुणः पितरमुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मि ।* इन प्रमाणो से सिद्ध है वरुण ओर उनके पत्र भृगु (अधर्वा) उप- 
निषर्दज्ञान के आदिम आचार्योमेसेये। 
कश्यप भौर इन्द्र 

वरुण, इन्द्र आदि के जनकं पितामह प्रजापति कश्यप ये । देवेन्द्र इन्द्र ओर 
क्यपपौत्र असुरेन्द्र विरोचन दोनों ने ही ब्रह्मविद्या प्रजापति कश्यप से सीखी-- 
“इन्द्रो देवानाम्‌ प्रवव्राज । विरोचनोऽसुराणां तौ ह द्विशतं वर्षाणि 
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कश्यम से भी प्राचीनतर सनत्कुमार, कश्यपयुत्र देवषि नारद के शुरुये। 
ब्रह्मविद्या सीखने नारद उनके पासं गये--'“ अधीहि भग एति होपससाद 
सनत्कुमारं नारदस्तं हौवाच ।*** "उपससाद" क्रिपापद से स्पष्ट है कृतयुग से 


१. मु° उ० (१।१।१), 
२. तै° उ° (३१), 
३. छा० उ० {८।७}, 
४. छा उर {६।१।६). 


‰ पुराणौ भे इतिहासं 


रषे ची (१४००० वि० पर}, नारद मौर सनङुभार के स्य "उपनिषद्‌, भब्द 
प्रषलित भा) 


इरशंम को आदित्य (विबस्वान) परभ्परा 


शतपथब्राह्मण (४।६।४।३३) भे विवस्वान्‌ आदित्य कौ प्रमुखशिष्य परस्परा 
उल्लिखित ह । विवस्व(न्‌ पंचम व्यास थे, जिन्हौनि जलप्लावन से पूवं शुक्ल- 
यजुर्वेद एवं उपनिषद्‌ का प्रवचन किया था। इसी परम्परा का उत्ते वासुदेव 
कृष्ण ने गीतां मे किया है । 


दध्यद. आथर्वण भोर भधुविधा 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (अध्याय २ ब्राह्मण €) म मधृविद्यादर्भने कौ एक 
शिष्य परम्परा इस प्रकार है--(१) स्वयम्भू, (>) परमेष्ठी, (३) सनम, 
(४) सनातन, (५) सनार, (६) व्यष्टि, (७) विप्रचित्ति, (८) एति, 
(६) प्रध्वंसन, (१०) मृत्यु प्राध्व सन, (१६१) अथर्वा देव, (१२) दध्यङ्‌ आथ- 
चरणं । ऋम्वेद मे भी मधुविद्या के प्रवक्ता दध्यड्‌ जभवंण है-- 
दध्य्‌ हु यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्णा प्रदीयमुवाच । 
अश्विनीकृमार्द्रय दध्यह्‌ आथर्वण करे शिप्य थे । 


स्वयं उपनिषदुप्रन्थो क प्रमाणो से सिद्ध हे कि उपनिषदविद्चा वेवासुरयुग नें 
भी प्रचलितं थौ, अत पृवेवेदिकयुग या उत्तरवेविक इत्यादि जेता यगविभाग 
सर्वथा श्रामक, असत्य एवं त्याज्य है । बाह्मौक्क्छिषि ने रामायण को मूल- 
रना शतपथ ब्राहमण (वाजसनेप पादस्य , से २५०० वर्धं पुर्वं फी थो, जतः 
साहित्थिकग्रन्यो क आधार पर कल्पित भारतीय इतिहास का युगविभाग, इसको 
विकृति का एक मूल कारण है । अतः काल्पनिक भौर मिथ्यायगविभाग सवेधा 
हेय एव त्याज्य है । 
भारतोय इतिहास का तिथिक्रम मनधघड्न्त 


पाश्चात्यं लेखक गौतम वृद्ध ओौर बिम्बसार से पूवं के पूरुषो को रेतिहासिक 
मानने ही नही, फिर भौ उन्होन वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, 
पुराण एवं अन्य प्रन्यो एव आयं-अागमन, द्रविड-भागमन इत्यादि मनघडन्त 
काल्पनिक षटनाओ को जी तिथिय घडदीथी,वेही प्राय. आज तक तथा- 


१. इम किवस्वबत योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिश्वविं वऽ्रवीत्‌ ॥ (गीता ४।१) 
२. ऋष्वेद (१।१६।१२), 


गती पर्स श चिति के कारण वन 


कविते भारतीय इतिष्ठात ने अषकित्त ह । क्योकि द मे पूवं े भारतीम 
इतिहास को वे एतिषहीस ही सहं मानते, उसे प्ामैतिङ्छतिकनुष क्ते है सी 
उन काल्यनिकतिकियो के विषय मे भी सर्वेसस्मत नदीं ह यथा कास्निक 
बागे-आममन की तिथि १००० ई० पूवं, १२०० ई० १०, १५०० ई ¶०, 
२००० ई० बु०, २५०० ई० पू० गौर ३००० ई०ऽपु० तक विभिन्न स्पर्पे तथा- 
केथित इतिहासन्न मानते बै ओर भौ पाठ्यपुस्तको मे ये तिधयां प्रायः वुहयई ` 
जती ह । इसी प्रकार, यद्यपि रामायण एव महाधारत को पाश्वात्यले्क 
पेतिहासिक नष मानते, फिरभी दन प्रन्थो के रथनाकाल मे भी उत प्रकारके 
मतभेद ह, कटी जनिशक्षकर कही अज्ञानवश । 

जितत एक आक्षारतिथि के ऊषर, पाश्थात्यसेशकः ने भारतीय तिजिकम कौ 
सम्पूणं कचा अनाया है, वह है चन्प्रगुप्त भौयं ओर यनाम सतक सिकस्दर की 
तथाकथित समकालीनता को कहानी › यह तिथि ई ३२७ ई₹० ¶०। इस सम- 
कालीनता पर आज लोगो को उसी प्रकार विश्वास है जिता विकासिथाद पर, 
बल्कि उसते भौ जधिकं । इक तिथि के विरुद कृ लिखना तो दूर, मनम 
सोचने का भी कोई साहस नही करता । इस सम्रकालीनता की कहानी पर 
आज लोभो को मदूट भौर अचल श्रद्धाविश्वास है । इस कानी पर इस प्रकरणे 
मे विस्तार से त्रिचार नही करेगे, इसका विस्तृत विवेवनं 'तियिसम्बन्धी' अग्रिम 
अध्याय मे होगा, परन्तु यह संकेत करना आवश्यक है कि दसी “चन्दरगुप्तमीय- 
सिकन्दर" की समकालीनता की मनषडस्त कहानी के आधार पर ही प्राङ्मौयं 
एवं मौर्योत्तिरकाल की तिथ्यां गढ़ी गहं है । चन्दरगुप्तमौयं से पूवं के नन्द, 
कशूनाग भादिवशो महावीर, गौतम बुद्ध जसे प्रख्यात इतिहासपुरुषो की तिधिरयां 
इसी 'आधारतिधि' के आधार पर निश्चित की मर । इसी प्रकार मौर्योस्तरयुम 
मे शुग, काण्व, आन्ध्रस्नातवाहून, शक, कुषाण, हण, वाकाटक, गुप्तवंस के 
शासको की तिथि्यां भौ इसी 'माधारतिधि' के अनुरूप ही षडु मरई। इन 
सब कात्पमिक गौर तदनन्तर वास्तविकं तिथियो का उस्ने एव निश्चय "तिथि 
सम्बन्धी" अध्यायमे ही करेगे, पस्न्तु एक ल्य ध्यातव्य है कि पाश्चात्य 
इतिहासकार ईसि ओर डालन मे अंग्रेजी में आठ भामो मे, प्राचीन इतिहास- 
कारो विशेषतः मृत्लिम इतिहसकारो के जाध्मर पर ष्डिवाज हिष्ट एेज 
रिटन बाई बरट्त मोम हिस्टोरियत' के प्रभ जाश, पू० १०८, ०६ पर तिषा 
है कि सिल्वर का त्भकानीस चारतीय राजा अरमय सातवाहन हाल" था । 
इस तथ्य ते क्षोच्या ला सक्ता है कि सिकन्दर का मारत प्रर आक्रमण किस 
आरतीय राजा के समय हुमा । दस स्का विस्तृत विदेषन' “किथिसम्बन्धीः 
अध्यायमे ही कर्मे । 


५२ ., „लों समिर 
१ ॥ ११... 0 श्न नि 
भारतीय इतिहास मे महावीर, बुद्ध, कनिष्क, गुप्तराचयभ भौर यहां तकर 
कि कषंकराभार्वं तक की तिथिय विवादग्रस्त बना दी भई ह गौर विक्रम शूद्रक 
जेः महाप्रतापी भातकों का इतिहास मे. कोई उल्लेखं ही नही, तथ कत्किसदृशं 
एवं कृष्णरुल्य महापुरुषो का वणेन होगा ही कहा भि ? इस श्रन्थ मे देसे सभी 
महापुरुषों कौ रतिहासिकता' यथास्थानम प्रमाणित कौ जायेगी 1१ 
' भारते शक्राज्य का अन्तकरनेष्राला प्रसिद्ध गृप्तसन्नाद्‌ साहसांक 
अनद्गुष्त दवितीय विक्रमादित्य था, जिसकी पुष्टि अलबेरूनी, भारतीय ज्योतिषी 
मौर बाणभटर जैसे साहित्यकार करते ह । अततः गुप्तराजामों का उदय १३५.वि० 
से पूवं धिक्रमादिन्य के ठीकं पश्चात्‌ प्रथमशती मे हुआ भा । शकसम्बत्‌ का 


प्रवतंकं चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था। इन तिथियों का प्रामाणिक निर्णय अभे 
किया जयिमा । 


तथाकथित या आरोपित ग्रन्थकार (५५१४५०४) 


पाश्वात्यलेखरको एवं तदनुयायी अनेक भारतीयन्ेखकों ने भारतीय इतिहास 
मे अनेक इतिहास प्रसिद्ध, प्रतापी, वचंस्वी ओर महाक्नानीपुरुषों का अस्तित्व 
मिटाने कै लिये एक धोरश्रामकं प्रवृत्ति को जन्म दिया कि अनेक प्राचीनग्रन्थो 
के प्रसन्न कर्ता वास्तव मे हुये ही नही, उनके नाम से दूसरे उत्त शकालीन अज्ञात- 
नामा नेको ने अनेक ग्रन्थ रचे । बैमे शतशः एवं सहस्रशः ग्रन्थों के विषय मे, 
पौश््रात्यो ने एेसी भ्रामक कल्पनार्ये की ह, परन्तु निदशेनाथं यहां पर केवल 
श्रसिद्धतसं कुष्ठ ग्रन्थ एवं प्रन्थकारों की संक्षिप्त अर्वा करेगे-- 


(१) शुक्राचायं (७) चरक अग्निवेश 
{२} इन्र (८) याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
(३) भनु (€) जैमिनि 

(४) भरत (१०) शौनकं 

(५) पराशर (११) कात्यायन 

(६) पाराशर ग्यास (१२) कौटल्य 


उपर्युक्त ग्रन्थकारो के सम्बन्ध मे पाश्चात्य ने यह धारणा बनाई है करि 


१. अरबो मुस्लिमों के सर्वोच्च तीर्थस्यल मक्का के "काना मन्दिर में 
उत्कीणं प्राचीनं कवि जिन्तोई (१६५ वषं पैगम्बर भौहम्मद से पूरव) 
नै अपनी कविता मे निक्रमादित्य का उल्लेख किया है--'"जिसका 
अरबदेशो तक सासन था । द्रष्टग्य--““भारतीय इतिहास की भयंकर 


पूर्वः । (१० २७७} 


र्कः प 11 
सकी विहृति के कारण ५४ 

वि १7 
शुक्रह्त, शुकनीति, इ्दकृत देन्द्रम्नाकरण, मनृङ्खत मनुममूति भरतङ्कत नाद्य- 
कारवः ` प्रालरङतै न १ ओर ज्योतिवसंहिता, पारशवेव्य्ईतं श्रय 
ुकादिशरंथ, चरकः { ) कत चरकेतंहिता जैमिनिङ्ृत मौतीतासूत्, 
शौनककृत बुहहे वता अदि ग्रन्थ , कात्पायनष्ृत स्मृति आदि प्रस्थ, याचय 
हृत , योगियज्वलक्य, कैटेत्मङृतः अर्थशास्त्र इत्यादि रन्ध. वास्तव मे इन ग्रन्थ 
कारोक्री कृतियां नही है, उत्तरकाल या अत्यन्त अर्वाजीनकाल मे इनके नामं ` 
से उप्यक्त ग्रन्थ बनाये मये \ फिर हिरण्यगशषं, स्वायम्भुव मनु, सप्पषि, 
नारद, कपिल आदि के प्रणीतग्रन्थो पर तो पाएचात्यो का विश्वाप्रहोमाही 
कहा से, ओ ऋषिगण जलप्लावन से पूवं हुये थे । 


यह पूर्णत" सम्भव है कि अनेक प्राचौनग्रन्थो, संहितादि मे समय-समय पर 
उप हण (दिस्तार), प्रक्षेपण (कषीप्रक) एवं परशोधन हभ हो, जसा कि प्रसिद्ध 
महाभारत या चरकमंहिता काहु है। परन्तु मूललेघक मनु, भरत, शुक्र, 
चरकयाव्यास हुये ही नही, एता मानना महान्‌ अशान है। आज यहं कोर 
भी दावा नही करता कि मनुस्मृति, शुक्रनीति, भरतनाद्यशास्त्र या चरक- 
संहिता भषने प्रूलकूप मे ही उपलब्ध है, परन्तु जो यह मनि कि कृतयुग, तत्रा 
याद्वापरमे मनु ष्या", शुक्र या भरतसक्ञक महष हए ही नही या कौटल्यके 
नाम के तुनीयणती मे किसी ने जाली मधं शास्त्रे रच दिया, बहु महान्‌ अह्न है 
ओौर भारनीय इतिहास मे पणेत अनभिज्ञ है, ठेसे घोर अश्ञानी को इतिहास- 
कार मानने वाला ओर भी मृढतम है । कु लेखक कपिल, शुक्र, वृहस्पति, 
भरत आदि को अतिमानब' या देवता मानकर उनकी एतिहासिकता उढाना 
जाहते हैँ 1१ एेसे "अतिमान या देवताओ' की एेतिहासिकता हम पुराणसक्ष्य 
से सिद्ध करेगे । 


आजं जमंनलेखक जासि के दस मतको कोई नही मानताकिर््साकी 
ततीय शती मे कौटल्य के नाम से किसी ने अथंलस्व को र दिया, यदपि 


१. {10€ 1810886 ० ल (पठत कण) [5 थाप अण, 
10६ एणाष्ठष्या(क ऽक, एष्व धयत इप्रचथणात 
शीतक 1081 ४०60६ 17164 8पठाऽ कथि दलान्त 
004० दत उ्णयलपे कला क्क {9 वाटे ग अटवा 
014४105 6005 


(सथैट एण्ड मंव्मन्ट इन एशेन्ट इण्डिया, ,पृषट ३, सदाशिवं 
अल्तेकरङृत) 


† ६1 


एनो # श 


जिन्टरनीस्त ने यही मत दुहूराया है ।' 


निण्य ही मनुर इन्द्र, वरू, कपिल, शुक्रणदि देवीपुकुव थे, परु 
दतिष्टलिकं म्यति । दनक रेतिहासिकत्ता इसी प्रन्व के परायण ते छिद 


दोग्री। 


इसी प्रकार, आयुर्वेद का प्रसिद्ध गन्म ` चरकसंहिता' का प्रधान संस्कर्ता 
प्रह्यभारतयुद से पकं हुआ, परन्तु आष्ुनिकलेखकं उसका मूललेख्रक ही कनिष्क 
कके गरजव्च बरकाह्न' उपाधिप्रान व्यक्ति को मानते है ।* 


1 प 
१. अर्थशास्त्र लाहौर संस्करण १६२३, जालिसस्पाहित तथा समप्रोन्लभ्ष- 


३. 


इन शषण्डियन लिटरेचर, (पृ० १०६), 

स्वायम्भुव मनु या आदम (आत्यषुव = स्वायम्भुव) को भारतीय- 
प्रन के समान प्राचीन यहूदी साहित्य मे अनेक सास्प्रों का रयता 
बताया पया ै- 

' ग प्लाट 0० अ०भ्ता०८ 10 4080 राण ल०ण- 
एणा ण पल शभिद्लऽ भ ९४168, 6010४ = ४0 
(लाभम, 98 प्ट) 28 2 000; 00 © सष्ठ (पुराण) 
ण धर कणा (इष्ण ० 6 गाला एक्का. 
९४१ 3, 9. 36). 

8. 1. क क , त त ` 
$णिभयऽ 05828860 7० छण)+ प्ट ४००४४ ग ऽलो (वसिष्ठ) 
870 एता15 (अच्नि) एणा 3180 जलह कला 0 ^ ककण 
॥ण्ला.' (कही) 

परसिद्ध बैबीलन इतिहासकार बेरोसस ने वि पूण तृतीय शती मे 
बैबोलन के बलिमस्दिर मे उपर्युक्त पन्यो को देखा था । 


` अरकसंहिता का मूललेखक पुनर्वसु छृष्ण भात्रेय, भारतयुद्ध से करई 


सहस्वरषषवं हया था 


~ 716 न्छ्णा ण ष हा ॥४ 38 एट])<९० {० 02४£ ध्छछ 


2040776 0¶ {766 छ;8€ € ध शफएालप्०प ए४क्षणष्छ 
0814 (का ३, र0 जरेऽ 10६ अ६[] [कए अपण ज पह 
भधा 587001४8. 


(आपुरंद का इतिष्ठास २९२ पर उद्धूत विमलरण ला ष़्ी 
"अश्वधोष पृ०५से) "+ 


कपदनय उत्स की विकृति के कारण र 


गपि, जर उपासि न्यामिलिष्य वैभम्रायन की +१ की, पतु इन पक्तिं 
क्य नेकं प° धमवदतु मौर कवि राज सूरमथन्दर के इस मत को नहीं मनका 
कि बैशम्प्रायन हौ आयुवेद की चरकसंहिता का रचयिता था । इस सम्बध बे 
धारतीय करम्परा के आधार पर अलवरेरूनी का मत ही सत्य अतीतं हेला है 
कि क्रषि अभ्निवेस काही अपरनान 'चरक' था, अ्रग्महाभास्त युन बरै-- 
अभ्तिवेश चरक ने ही यह ग्रन्थ लिखा धा । 


अतः पाश्बात्यो का आरोपित प्रन्धकार {^11110५४०४} सम्बन्ध मत स्वेना 
नन्त निमून अतएव त्याज्य है । मूलग्रन्थों के रचयिता स्वायम्भुव मनु, सष्ठ, 
शुक्र, बृहस्पति आदि देकयुगीन व्यक्ति ही थे, परन्तु इन मन्थो का समय-समयं 
पर सस्कार होता रहा । 


भारतो इतिहास के मूलस्रोत 


तथाकपित प्रामाणिक (अप्रामाणिक) खरोत कितने सस्य - पाष्नात्य लेको 
नै भारय इसिहास कै मूलल्लोन भारतीपवाढ मय मेयाभारतमेन दृढकर 
भारत के बाहर देखे ओर उन्ही को परमप्रभाणिक माना अथवा शिलानेख, 
ताश्नपत्र, अभिलेख मुद्रा आदि धातुगतप्रमाणों को अधिक प्रामाणिक भानां 
ओर उनके मनमाने पाठ एव अधं निकालकर भारतीय इतिहास कौ भली-रभाति 
विकते किया ] 


सर्वप्रथम, विलियम जोन्स न, बिदेशी यूनानी मंमस्यनीज जैसे लेखक) 
जिसको न भारतीय इतिहास का अधिकज्ञानथा भौरन जिसके चिषयर्ये 
निशित टै कि वहु कभी आया किं नही, उसको परमप्रामाणिक मानकं 
भारतीय इतिहास की एके मूलतिथि क्रात करने का दम्भ किया । जिस प्रकार 
प्रारम्भ मे डाविन के विकास -मत को यूरोप या संसार ने ब्रह्मवाक्य की भाँति 
ग्रहृण किया परन्तु अब उसपर शंका करने लगे है, परन्तु भारतीय विद्वान्‌ 
जोन्स फी मूलखोज पर अभी तक अंगुली उठाने का विचार तक नदी करते । 
उनके लिए तौ जोन्स के प्रतिपादन ध्र्‌वसत्यहै। जिसपर वे अभी अट्या 
निश्चल है। 

मैगस्थनीज के समान, अन्य यूनानी लेखको हेरोडोद्स, स्िनी, एरिन, 
प्लूटाकं आदि के यन्य भारतीय इतिहि मे परम सहायक माने मए भौर एत्- 


जानक 


१. ० ४0 वला एदा (ण्ठ कऽ दितं ४ फर 
1 क. 8, 8.8. 7. 3... क. 
हविशा ४९ १५४४ तत्वे (००. (जअसवेस्नी, वृर १५९) 


२६ । पुर्णौ मै इतिहास 


देशीय लेखको के कौटलीय अर्थशास्त्र, रधुवंश, हषंचरितं जसे रन्यो पर अधिक 
विश्वास नही किया श्या। दमी प्रकार बुद्ध की तिथिके सम्बत्धमे सभी 
आरनीयः तथा चीनीप्रन्थो के साश्य को छोडकर केवल सिहलीगौदग्न्थदीपवंश 
या भहूवंश पर पूर्णं विषएवास व्यक्तं किया गया, जिनमे बुद्ध की सर्वाधिक अर्वा 
चीन निथि का उल्ले है । कल्लण की अपेक्षा त्िब्बती बौडलेखर्क तारानाथ 
लाभा क विवरण पर अधिक विश्वास किया गया इसी प्रकार ब्य मुस्लिम 
लेको यथा अलबेरूनी, अलमामूदी जंसे लेखको के ग्रन्थो पर पूणं विश्वास 
निया, जिन्होने भारतीय इतिहास मे बिना अन्तरण पैठ के केवल सुनी-सुनाई 
जातो के आधार या पक्षपातपूर्वक लिखा, जिन्होने भा रतीयप्रजा पर अमानृषिक 
अलयाचार करिए एेसे विदेशोशासको को भारतीय इतिहास का श्रेष्ठतम नायक 
बताया गया जसे सिकन्दर, मेनेन, तोरमाण, हण मिहिरकूल, बाबर, अकृबर 
इत्यादि । सिकन्दर की पराजय को जिन यूनानी नेखको ने महान्‌ विजय के रूप 
भ प्रदशित्त किया, उन्हे ही भारतीय इतिहास का परगमप्रमाणिक सोत माना 
गया । 


प्राचीन भारतीय साहित्य मे वणित समान एव निश्चित तथ्यो को असद्‌- 
वृतान्त या माषथोलोजी बताकर उनके प्रति घृणा एव अश्रद्धा उत्पन्न की गई । 
भारतीय इतिहास क्रा मूलाधार है पुराण एव इतिहाम (रामायण-महाभारत) 
्रन्थ, परन्तु मैक्समूलर, मैकडानन ओर कीय जैसे साम्राज्यवादी स्तम्भो ने 
उनको पूर्णतः अप्रामाणिक मानकर इतिहासनिर्माण मे कोई भौ मान्यता नही 
दी, यद्यपि पार्जीटिरने हस सम्बन्धमे एक प्रयत्न किया उतेभी शासनकौ 
भोरमे कीर्ई मान्यता नही मिली । 


प्राचीनभारतीयवाङ़ मय की उपेक्षा करके, पाण्वात्यलखको को विदेशी 
लेखको के अतिरिक्त सर्वाधिक प्रामाणिके द्वितीय शोत दिखाई पडा, वह्‌ था 
वथरिया प्रभाण अर्थात्‌ शिललेख, ताभ्नपत्र, मृत्पट्िका नेख इत्यादि जो पत्थरो, 
धातुओो या मद्री कै पात्रौ आदि पर लिखे हृए थे) क्योकि इस प्रमाण को, 
अम्पष्ट हीने के कारण अनेक प्रकारमे पठा जा सकता था ओर उसके मनमाने 
अथं लगाये जा सकते थे । उदाहरणार्थं अशोकं के शिलालेखो पर उल्लिखित 
यवन" को यूनानी माना गया । दसी प्रकार अशोक के शिलालेखोमे ही पांच 
यवन राज्यो" का उल्लेख दै, उसे यवनराजा" बनाकर मनमनि अथं लगाए 
१. श्रेष्ठ विद्धान्‌ प्रथमदुष्टिमे भापतेगा करि अश्षोक के शिलालेखोमे 
'ववनराजाजो' का नहीं 'ववनराज्यो का उल्लेख है, द्रष्टव्य एक 
मूलपाठ--""योजनशतेषु यच अतियोको नमि योनस्म परच् तेन 


शगतीष इतिहास की विति के कारन ४७ 


कए ! उत कथाकथित "भग" आदि राजा्जो को 'अशेकमीर्वः का समकालीस 
शना ज्या। क 

इश प्रकार खारवेल के हाथीगुफा नाम प्रसिद्ध शिलानेख का पाठ अनेक 
प्रकार से मामकरर अनेक तथाकथित इतिष्टासकारों ने मनमाने परिणाम निक्राते । 
इस लेख मे ठा: कमस कीयसकालं ' ने ` विमित मभौ ्रहसतिमित को 
क्रमशः ग्रीक राजा डेमेद्रियसं ओर मगधराज बृहस्पतिमित्र (पूस्यमि्र शुम) मान 
कर मनमानी कालमणना की । जायसवालजी को युगधुराणमे भी उमेदियसका 
उल्लेख भ्राप्त हो गया--'घममीत के खूप में ।' वास्तव मे युगपुराणं ' भे, {जौ 
क्री डी० आरण मनकड ने प्रकाशित किया है, षहु पाठ इस प्रकार है- 

“धमं भीताः वद्धा जनं, मोक्ष्यन्ति निभंयाः” (घु ०।पु° पक्ति ११९१) 

इसी प्रकार अनेकं मभूद्रालेखो, प्रस्तरलेखो, मृल्लेखी के मनमाने षाठ मान 
कर मनमाने परिणाम निकाले । क्योकि प्राश्चात्यो एवं तदनुयायी भारतीयों को, 
भारतीय इतिहासकेये ही परमप्रामाणिकः खरोत जान पडे ओर उन्हींका 
(इूतिहासनिर्माण" मे आश्रय लिया 1 


अतियोके न चऋचुरे रजनि (राज्ये) तुरवये मम ॒अन्तकिनि नम मक 
नम अलिकसुन्दर नम” (अशोक का वेशावरख रोष्टीलेख) । 'हरिबंश- 
पुण मेँ इन पाक म्नेष्ठ (यवन) रश्यो का उल्लेख है-- 

यवना : पास्वाश्येवः काम्बोजाः पद्खवाः पकाः 1 

-एतेष्ति श्ण पं हिहयार्थे फराकमम्‌ (१।१६४) 


२ 
इतिहासबिष्छति क प्राचोनकारण 


ज्रानान्य 


बरतंमान शि्णसस्थाओं मे भारतवषं का जो इतिहास पाया जाता है, 
उसकी विकृति कै कारण केवल नवीन ही नहँ है, वरन्‌ प्राचीन कारण भी 
पन्ति रै । यह विधि का विधनहीथाकि शनैः शनैः मानवं इतिहास की 
विकृति के कारण अत्यन्त पुरातनक्राल ये ही! उत्पन्न होते रहे । आज, विद्या के 
अनेक कषेधरो मे घोर अज्ञान का एक प्रध्ानाकारण, इतिहास की यह महत्तमा 
विहृति या विष्मृति ही है । यो तो सृष्टिकेप्रारम्भसे हौ विकृति के कारण 
बनते रहे । यथा, पृध्वी पर अनेक बार{सू्ंदाहों ओर एवं जलप्रनयो या हिम- 
प्रलयो से अनेकं बार पृथ्वी की वनस्पति, जीव-जन्तु भौर मानवगप्रजाये नष्ट 
होती रही, न जाने किंतने बार, पुवंकाल मे प्रलयो से प्रजासहार हुभा, इसकी 
सही-सहौ संख्या की स्मृति संसार के किसी देश के साहित्य मे नहीं है, यदि बह 
इतिहास ज्ञात होता तो आज संसार पर डाधिन का भिथ्याविकासवाद न छाया 
रहता । इन प्रलयो मे मानवसहित समस्त प्राणिबगं नष्ट हो गए, तब दतिहास 
कोकौने स्मरण रखता । फिर भी, न जनि किस विज्ञान, दिव्यज्ञान या योग- 
बल से प्राजीन ऋषिर्यो ने अनेक प्रलयो कौ स्मृति सुरक्षित रखी -- शतशः सह्‌- 
सेशः प्रलयो ओर जीवोत्पत्तियो का ऋषियो को आधाषष था-- 
| एतेन क्रमयोगेन कंल्पमन्वन्तराणि च । 
सप्रजानि ग्यतीतानि शतशोऽथ सहलरशः । 
मन्वन्तरान्ते संसारः मंहारन्ते च संभवः ॥ 


(ब्र° पुण १।२।६।२) 

फिर भी इन संहारो (प्रलयो) गौर सम्भवो (उत्पत्तियो) का वास्तविक 
इतिहास संकेप मे भी किसी को, आज ज्ञात नहीं है । यह पणं सम्भवहैकि 
रभारतकाल या उत्ते पूर्वकाल मे यह्‌ इतिहास किन्ह इतिषासकारो (ऋषियों ) 
कोक्लात हो । पुराणों भें इसका सकेतमा्र है, मयसभ्यता अौर ष्दीनसभ्यता के 
यूरा्तन इतिष्सों मे भी इसका संकेत है गोर कालंटिया के पुरस तिस्र 


इतिद्हुिकिति डे प्ाज्ीगकारण १६. 


बेरोक्षत मे लिखा है "जसप्रलय (पय) के परात्‌ प्रदम सच्वकमे ८६ मक 
जे । इनका सज्य ३४०६० ववं था 3" दुष्टन्य ^ ७90 धा क/1०0, {. 
५. इट. 114) 

दसी अकार मथसभ्यता के इतिहास मे लाखों वषो के इतिहास का सके 
ह । १ परलयतुल्थ जन्य प्राकूतिक ओपदामो यथा भृकम्य, तूफान दे आदि जें 
नं जने, प्राचीन चिं का कितना वाङ मय ओर उसके साभ ही इतिहास नेष्ट 


हो य्या । 


प्रा्ीन इतिहासो के लोप होने का द्वितीय प्रध्षान कारणहै विजेता जातियों 
दारा विजितं सभ्यता, धंस्कृति ओौर साहित्य को नष्ट करना । देवासुरस्रामीं 
का हम पहले संकेत कर चुके है, देवो जे निश्चय ही विजित भसुरो का प्राचीन 
इतिहास आओौर गौरव नष्ट किया । असुरो के साथ नागौ, वानरी, सुपर्णो, गन्धो, 
यक्षो, राक्षसो एवं पित्तरादि जातियों का इतिहास लुष्तप्राय है । देवो मे केवल 
आदित्यो, विशेषतः सोम भौर सूर्यं (विवस्वान्‌) आदित्य के वंशज वैवस्वत मनु 
का इतिहास ही पराणो मे मिलता है । उत्तरमुगो मे भारत प्रर अनेक बार 
असुरो, म्लेच्छों एवं शकः, यवन, हण जसी बर्बर जातिर्यो के आक्रमण हुए, इनके 
पश्चात्‌ तुकं, अरब, मुगल, मंगोन आदि जातियों के आांकमण कितने धातक 
एवं बर्बर थे. इसको वतंमान एतिहासिक विद्धान्‌ जानते ही रै । इन बर्बर 
जातियों नै न केवल धमं, संस्कृति आौर सभ्यता, बल्कि विपुल वाङ्मय को 
अग्निसात्‌ किया । नालन्दा विश्विद्यालय के पुस्तकालय के जलाने की चटना 
इतिहासप्रसिद्ध है । प्राजौनभवनो एवं मन्दरो की मुस्लिम आक्रमभकारिथो ने 


१. (द्रष्टव्य घमेयुग, प° ३५४--३ मई १६८ १)--मयसभ्यतासम्बन्धी लेखं 

२. प्रथम आदित्य (ज्येष्ठ अदितिपुत्र) वरण ्ाहण धा; असुरमहत्‌ (अहर 
मज्द) एवं उसके उत्तराधिकारी वैवस्वत यम का द विस्तृत इतिहास 
पारन्नी क्मेग्रन् अवेस्ता में मिलता है । स्म से पूवं "धमं राज' उपाधि 
वरुण को प्राप्त थी । दरूण ने पितृजाति के पूर्वज यमः को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया जरथुस्त्र से अहुरज्जद (बर्ण) कहते है-- “मैने 
विवनधघत के पून्न यिम को धर्मोपदेश दिया" मैने उत्चको पुष्वी का 
राजा बनाया ` यिम करो सज्य करते ३०० षं बीत शण `` हस प्रक्रार 
३००-३०० बं करके उसने चार बार {कुल १२५० वषे) राज्य किया 
(अवेस्ता, फरंद द्वितीय) टि ०--गीर्थयर के सम्बन्ध यें द्विम अध्याये 
स्पष्ट किमा जखन 1 


६६ 1.१* ` पुराणो भ॑ 'इतिहाष 


किसे प्रकार नष्ट किया ' या उमे स्वरूप को परिवतित करके अपने महल यी 
मस्जिद मँ षरिवतित कर दिया । ेतिहासिक स्मारकों (भवनो था वस्त) के 
नष्ट होने पर इतिहास स्वयं ही नष्ट हुमा या विकृत या विस्मृत हश । जिं 
प्रकार यूनानी इतिहासंकारो ने सिकन्दर सम्बन्धी प्रामकया भिष्यायी विपरीत 
इतिहास लिखा । दसी प्रकारं अनेक मुस्लिम दतिहाचकारो--यथा अलबेख्नी, 
अबुल फजल, अलमासूदि, ्यबरानी, सुनेमान सौदागार, न्न श्युरदादवा, अबु 
इसहाक, इत्नहौकल, रशीदुद्दीन, भक्करी--इत्यादि ने अपने समकालीन 
इतिहास को किंस प्रकार भ्रामक एवं पक्षपातपूण रप से लिखा, यह विज्ञ पाठकीं 
को अज्ञाते नही होगा }* 

भारतीय वामथ, विशेषतः इतिहासपुरणों ने, प्राचीन दतिहास के सम्बन्ध 
भेषोरे भ्रम या अज्ञान या मिथ्याज्ञान, जिस प्रकार थां जिनं कारणो से उत्पन्नं 
किया, अब इसी की विक्ेष मीमांसा, इस प्रकरण मे करेगे 


इतिहासप्रराणो के छष्टपाठ 


रामायण, महाभारत ओर पचास पुराणग्नन्थो मेँ श्रष्टपठों की भरमाररै, 
इसके लिए हमे पाश्चात्य यथा मैक्समूलर, विलसन, मैकडानल, वा कीथ को 
दोषी नही उहूरा सक्ते, न ही दस सम्बन्धमे टन लेखकों के प्रामाण्याप्रमाष्य 
का कोद मूल्य है । यह पाठश्रष्ठमा तो उत्तरकालीनपुराणलिपिकार का प्रति- 
लिपिकार या धूतं चाटुकार की है जो अज्ञानवश या लोभवश सत्य के साय 
व्यभिचार करते ये। ग्रन्थों मे कषेपकोंकी भरमार है, यद्यपि सभौ क्षेपक 
अप्रामाणिक पा भ्रमोलपादकं नही, परस्तु भ्रामक पको काबाहूत्य है 
साम्प्रदायिक्‌ पक्षपात या मतभेद के कारण अनेक रेतिहासिक तथ्यो को तोडा- 
मरोड़ा गया ) यथा ब्राह्मणों ने अतेक महापुरुषो को अपने-अपने सम्प्रदाय का 
अनुयायी सिद्धकरने कौ चेष्टा की: शैवो, वंष्णवो की भांति जैनों ओर बौदोने 
भी राम, कृष्ण, तेमिनाथ, ऋषभ, नारद आदि का विभिन्न एवं परस्पर विपरीत 
अरित लिखा । यदि किती ब्राह्मण ने किसीस्त्रीके साथ व्यभिचार क्यातो 
उसको इन्द्र या वायु जसे देवतां के मत्ये मढ़ दिया । इसके सर्धोतम उदाहूरण 
ह सौतम (गोत्रनाम) पत्नी अहित्या ओर जनमेजय (पाण्ड्य) पत्नी वपुष्टमा, 


' १. सिकन्दर प्रर पोरस कौ विजय उसकी ( पोरस) की पराजयकेसरूप में 
चिभ्ित किया, यह अब्र सिद्धे हो चुका है \ 
२. अनेक मुस्लिम शासको ने अपने नाम से, पक्षपातपूणे एवं प्रशंसात्मक 
आस्मक्रषाये लिखवाई जैसे बाबरनामा, जहूंभीरनामा त्यादि । 


इतिहुषिकति के भावीनकारम्‌ ६१ 


केसंरीफत्नी अञ्जना (हनुमत्नमाता) गौर कुन्ती । यद्र, शौतोम्‌ एक पोत्रनाम 
है, जिसका वास्तविक नाम अज्ञातं है--गौतम ऋषि राजा दशरथ के समकाम्रीन 
शवा । गौतम पत्नी के साथ छल से किसो पुरुष ने व्यभिचार किमा, परन्तु पुराण- 
-संस्कर्तावों ने यह दोष इन्द्र के मत्ये मह दिया-- 


तस्थान्तर विदित्वा च सहस्राक्षः प्रचीपतिः । 

मुनिवेषधरो भूत्वा अहत्यामिदमश्रवीत्‌ 1 

9 \ ( 

एवं संगम्य तु तदा निश्चक्रामोटजात्‌ तततः । † 
ओदन वेदमे ईश्वर का प्रतिरूप है, उसको भहाभारतौ्ततकालमें 
वैष्णव ब्राहमणो ने किस निम्नकोटि का “धूर्तेः बनाया, यह्‌ इससे प्रकट होता 

है। 

जनमेजय की पत्ती वपृष्टता से अश्वमेधयञ्च मे संज्ञप्त (मृत) अश्व के साष 
एक रात्रि सोने के मिथ अध्वर्यु या अन्य किसी ब्राह्मणं सदस्य ने व्यभिचार 
किया, इस कारण जनमेजय का वैशम्पायन ब्राह्मणो से घोर सधषं हुमा ओर 


राज्य का विनाश भी हुभा । यहाँ भी पुरणकारो ने जनमेजय की पत्नी बपृष्टमा 
के साथ किए व्यभिचार को देव॑राज इन्द्र के मस्थे मढ़ दिया १२ 


इसी प्रकार रामायण मे कुशनाभ की १०० कन्याओो के साय व्यभिचारको 
वायुदेव के मत्थे मढा है । हनुमान की माता अञ्जना का वायु के संगमकी कथा 
प्रसिद्धहीदै। कुन्ती के साय किसी दुर्वा्तासंशकन्राहयाण ने व्यभिचार किया, 
उसे सूयं के मत्ये मढ दिया । इसी प्रकार पुराणोसे इस प्रकार का मिथ्या 
पवादों के अनेक उदाहरण दिये जा सक्ते है, जिससे प्राचौन इत्धिहास अत्यन्त 
विहृत एव दूषित हो गया, जिससे कि सव्य इतिवृतत का ज्ञान होना प्रायः अत्यन्त 
दुष्कर है । 


रामायण, महाभारत, हरिवश एवं विपुल पुराणो मे भ्नष्टपाठो के प्यप्ति 
उदाहरण है । 


उदाहरणा, श्रष्टपाठो के दष्टिसे रामायण मे निकृष्टतम उदाहरण दिये 


¶ रामभ (१५४८।१७।२२), 
२. तौ तु स्वनिच्चागीं चकमे वासवरस्तदा । 

संशप्तश्यमोचिश्य यथा भिश्रीबभृव ह ।। (हरिवंश २।५।१३) 
३, रामागम (१।३२) 


दरं राणो मे इतिहासं 


जा सकते है, हके प्राचीने कोशो मे अनेक पाठान्तरो एवं क्ेपकों मे से मूल या 
संस्थषौठ को रहण करना अल्व नह तो अत्यन्त दुष्कर कायं है । इसके तीन 
प्रधाने पाठो (1९९6८०5) हदाधिमात्य, वंगीय एवं परश्विमीय पाठोमे 
कटिि'ई मे भाठ सहस्र श्लोक समान होमे, जबकि सम्पूर्णं रामायण मे २४००० 
श्लोक ठै) एक प्राचीनबीद्धग्रय महाविभाषा के अनुसार वात्मीकि ऋषिने 
कुल १२००० शलोक की रचना की थी. उत्तरकाल मे प्रक्षेप बदते-बढते रामायण 
का आकार ठीक द्विगूणित हो मया । वाल्मीकि अब मे लगभग ७००० वषं पूर्व 
हये षे, अतः ठेसा होना प्रायः असभव नहीं । 


शभायणपाड शौ चष्टता 


रामायण के उ्तरकालीन प्रतिलिपिकारों, गायको (चारणभारो) या प्रकेष- 
कारो का अज्ञान निम्नता की किस मीमा तक जा सकता था, इसके उदाहरण 
रामायणमेंही दक्ष्वाकरुवशाबली क दो पाट है) बालकांड (१।७० सगं) ओौर 
अयोध्याकाण्ड (२।११०) मे दक्ष्वाकुवंण अयोध्याशाला की वशावली पठित है, 
हस वंशावली मे शासक पृथु कापृत्र पष्ठ शासक त्रिशंकु दै, जो पूराणोके 
सर्वेसम्मत पाठ के अनुसार अयोध्या का हकनीसवा शामक था, रामायणम 
त्रिशंकु का पुत्र धुन्धुमार पठित है जबकि उसका पुत्र प्रसिद्ध गजा हरिश्चन्द्र 
ररवा शासक धा। रघु का पूत्र पुरुपादक राजा कल्माषपाद बताया गयारहै 
ओर आगे सुदशशन, अग्िवणं जसे रघूर्वंणो राजा दाशरथि रामम पूर्वं बताये 
गेये है, अज का पिता नाभाग ओौर उसका पितता ययाति बताया गयादहै। इस 
भ्रकार की महाश्रष्ट दक्ष्वाकवंशावली रामायण मे मिलती है। रामायणम इस 
प्रकार प्रक्षेपण करने बाले जारणमभार कोन तो पुराणपार्ले का सामाम्ययां 
स्वत्पसा भीज्ञानथा बौरते उसने रामायण से अर्वाचीनतर कालिदासं के 
रंधुषंशमहाकाव्य का हौ परायण तो श्या, आंख से उठाकर मो नही वेखा ५ 
इस प्रकार उक्तरकालीन प्रतिलिपिकार या चारणादि किंस सोमा पर्यन्त धोर 
अजान मे आकण्ठ निमग्न भे, उसत्ते भारतीय इतिहास का कंसे हिस हो सकता 
था, मसः इतिहास मे महान्‌ विकार आना स्वाभाविक था! इस सम्बन्धमें 
लेखक प० भगवहत के इस मत से सहमत नही है “विष्वगश्व से लकर वृहृदश्वं 
तक का पाठ रामायणम टूट गयां है । इसका कारण स्पष्ट द । अत्यन्त प्राचीन- 
कालमे किसी रामाथण के प्रतिलिपिकर्ताने दृष्टिदोष से विष्वगर्व के "व" 
से पाठ छोड़ा ओर आगे मूलप्रतिमे बृहदश्व के "श्व" से पार पढ़कर लिखना 
आरम्भ कर दिया १" षड हि का यह्‌ कारन बोधस्य नहीं है । पदि सामान्य 


== 


॥ 


१. भारतवबषं का बृहद्‌ इतिहीस, भाग २, १० ७१; + 


नैन {६ {7 9 
(न के प्राचीनकारण ६ 


ष त मूल हती तो उल प्रतिसिपिकार नं कत्माकयाद का पु शकश, उसका 

लुन, . उका पुथ अग्लिगरण, उसका पु शीण, उसका पज मद आर 
उततका पुज अरुत, उसका पुत्र अम्बरोव इत्यादि राजा कंते लि दिये । जब 
ओ सभो राक्षा कृशलव के अहत दश्थात्‌ हुयं आर महाकवि कालिदास ने अग्नि 
वर्ण ' ताक के जिन रधुवंश राजानो का बर्न किया है, मे सभी रामामणपाठ 
मं राभके पुथ अना दिये मयेह, इसे प्रतिलिपिकार का भामान्य दुष्टिशोष 
महीं कहा जा सकला । यह्‌ तो परकमृदुता कौ धोरपराकाष्ठा है, जो दुष्टि 
किलो प्रमाणिकता का स्पशं नहीं करतो उसको दुष्टिशोवसात्न कंते कहा न्ना 
सकता है । अतः राभायण के तथाकथित उक्षतं प्रतिकिपिकार को इतिहात का 
एके प्रतिशत भी जान नहीं था भौर न ही उसने ुराण या रध्वंश जते सामाग्ध 
प्रयो कोहो आंल सेदेक्लाः यह परम अक्म्य भूलहै। एसी स्थिति म 
पाश्चात्य या कोई विदेशी कहे कि “भारतीयों को इतिहास लिखना नही बाता 
था" तो यह प्रसंग अतिशयोक्ति या पक्षपात नहीं कहा जा सकता } कम से कम 
रामायण # प्रतिलिपिकारों के सम्बन्ध मे थो यह कथन शतप्रतिशत सत्य है कि 
उन्होने ज्ञान, सत्य इतिहास कोभी पुणंतः विक्त कर दिया ओर उसे गहन 
अन्धकार मे ङगो दिया । यह अतिखेद का विषय है । 

उपरोक्त पाठबरूटि या श्रष्टता, प्रतिलिपिकारो का दुष्टिदोषमात्र नही थी, 
वरन्‌ धोर मूढता या परम अज्ञान का प्रतीक है, इसकी पुष्टि आगे के उदाहत्तेव्य 
संकेतो मे भी होगी । 

हरिवंश (१।२० अध्याय) एवं अन्य पुराणों के प्रामाणिकं इतिवृतों से ज्ञात 
होता है कि शन्तनु के पिता प्रतीप के समकालीन पाञ्चालनरेश काम्पिल्याधि- 
पति नीपवंशी ब्रह्मदत्त ये ।* परन्तु रामायणमे चूली ब्रह्मदत्त को विण्वामित्र 
कौशिक के पूवज कुशनाभ (या कुशिक) का समकालीन बना दिया है ।3 


२. कालिदास ने रध॒वंश के अन्तिम एवं उन्नीसवें समं मे रध॒वंश के 
अन्तिम राजा अभ्निवणं का वर्णेन इसं प्रकार प्रारम्भ किया है-- 
““अग्निवणं मभिषिच्य राधवः स्वे पदे तमयमग्नितेजसम्‌ 1" 

(रघुवंश १६।१) 

३. प्रतीपस्य वु राजषस्तुल्यकालो नराधिपः । 
ब्रह्मदत्तो महाभागो योगी राजिसत्तमः । (हरिवंश १।२०।११) 

४. मराजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा । ^ 
काम्पिल्यं परया लक्ष्म्या देव राको यया दिवम्‌ + 
स बद्ध कृतवान्‌ राजा कुशताभः सृधा्भिकः । 
ब्रह्मदत्ताय कैकुत्प्य दातु कन्याशतं तदा ॥ 

(रामायण १,३३।६-२०}! 


॥ 41 ,, . पुरर्णो मे इतित 


दसौ प्रकार बालकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड, म जनं तिहासिकवृत्तान्तो की शतक्ष 
कथये है, यथा उत्तरकाण्ड में रावण का यम,.वरूण आदि मेषनाद का 
इद्र से युद्ध, विष्णु का सुमात्यादि से युद्ध, रावण सहार्जुन समकालीमता, 
शूनेःगेप को अम्बरीष का बलिपशु बनने की कधा इत्यादि ) इनमे अन्तिम 
इतिहास रेतरेयश्राह्यण एवं पुराणो में प्रसिद्ध टै कि शुनःशेप हरिश्चन्द्र का 
समकालीन था ओर उसी के पुरषमेधमें वहु बलिका पशु बनाया गया था, 
उसको अम्बरीष का समकालीन प्रदशितत करना, उसी प्रकार घोर अज्ञानता का 
श्रतीक ह, जिस प्रकार दकष्वाकुवंणावली का श्रष्टपाठनिर्माण । 


दस प्रकरण मे हम सम्पणे वेंशावल्ियो की शुडधवा का परीक्षण नही कर 
हे है, केवल श्रष्टपाठों का उदाहरण संकेतित है, जिससे जात हो कि इतिहास 
विकृति में इन ्रष्टपाठो करा कितना भीषण योगदान है । 


महाभारत, हरिवंश ओर पुराणों मे पाठश्नष्टता कौ स्थूनता नही है वरन्‌ 
प्यप्ति ही है, यहा पर दो-चार उदाहरणों से ही इसकी पुष्टि करगे, सम्पूणं 
भ्रष्टपाठों का संकलन करन के लिए तो अनेक पुथूलग्रन्थो की आवश्यकता 
होगी ओर एसा संकलन करना यहा असम्भव ही है । 


महाभारतग्रन्थ की रचना के समय मौर नेखकत्वादि के विषय मे यहं 
विक्रार नहीं करना है, ग्रह पर केवत यह देखना दै कि वतंमानपाे मे कितनी 
सभरूपना एवं निर्धान्ति है, हस सम्बन्ध में दो-चार बातों पर ही विचार 
करेगे । 

सवप्रथम, यह्‌ बात काल्पनिक प्रतीत होती है कि देवयुग के पुरुषों यथा 
हृ, यण, भृगु, सप्ति, वायु, अनिति, यम आदि शतशः पुरषो को पाण्डवादि 
के समकालीन दिषाया गया है । नारदादि+ सम्बन्धी एक-दो पुरषो को छोड़ 
कर इन्दरादिसम्बन्धी समकालिकता पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत होते! इन्द्रकी 
कृष्ण या अर्जुन से तथाकथित भटो भे रेतिह्ासिकता नही है ¦ देवयुगीन नागों 
भौर सुपणा का सम्बन्ध जनमेजय के नागयज्ञ से जोडा शया है, यहं समकालीनता 
भी कास्पनिकहै । हा, मय, बाण, नरक, (अमुर), तक्षक, वासुकि जैसे वंशनाम 
रै, क्योकि मयादि असुर ओर तक्षकादि नाग देवासुसयुग में हए ये, उनके वंशज 
महाभारतयुग मे इसी नाम से अभिहित किए जति ये । प्रथम मय, शुक्राचायं 


१. नारद निश्वय ही, मतिदीषंजीवी पुरुषथे, जो दक्ष प्रजापति से 
पाण्डवो तक विश्चमान रहे, इसी प्रकार परशुराम भी वीर्घजीवी चे, 
इसका विवरणं अन्यत्र निश्च जायेगा 1 


रह्मन के भाकोनकारभ क 


को पौक्र भर छवष्टाका पृथा, दतक्ते बंसज भौ भप डी अलति ये, एक 
भय का वचर) दक्षरथ के समकालीन देवासुरवुद मे हमा था, जिसकी पह्ती 
हेमा बी आौर पुत्र दुन्दुभि तथा मायावी ये, इन दोनों सयपुवो को वक्र वानरराज 
कालिनेक््याधौ। मयके वंशज किसी मय असुरने गधिष्ठिरकीसभाक्ष 
निमि किया था । अतः मय, वासुकि आदि वंशनाम या जातिनाम भे । देवा- 
चुरयुगीन ओौर महाभारतकालीन सनामापुरुषो मे श्रम होना स्वाभाविक है, 
परश््तुं ये पृथक्‌-पृथक्‌ ये । 

सहाभार्त, आदिपवं में पुरूवंश की वंगाषलौ दो स्थलों पर मिलती है, यथा 
अध्याय १४अौर १५में प्यप्ति अन्तर है। एक हीभ्रन्थय के दो क्रमिक 
न्यायो मे वंशावली का भेद होना निष्षय ही चिन्त्य है ओर हसे केवल प्रति. 
लिपिकार की भूल नहीं कडा जा सकता । 


हरिवंशपुराण मे क्षेपक पर्याप्त है, यद्यपि इस पुराण का पाठ पर्याप्त 
प्राचीन दै, परन्तु अनेक भाग प्रक्षिप्त है, यहं सहज ही ज्ञात हो सक्ता है । 
हरिवंश भूल मे कंवल १२ स्र श्लोक येः अब एलोकसंश्या १६ सहस से 
भी अधिक है, स्पष्ट है, न्यूनतम चार सहल शलोक क्षेपक दहै । इस पुराणमें 
अनेक कथाभों की द्विरुक्ति है, वे निशवप ह क्षेपक ह, इसी प्रकार भनेक असम्भव 
बर्णनों के क्षेपक माना जानी चाहिए, तथा बालकृष्ण के शरीर से भेदडियों की 
उत्पत्ति इत्यादि ।‡ 

इसी प्रकार ्षमस्त पुराणों मे क्षेपकों एवं च्रष्टपाठो, साम्प्रदाधिक- 
कल्पनाओं, असम्भव ्रटनायों के अविष्वसनीय बर्णंन पर्याप्त ह, इसका संकेत 
त्तत्मकरण मे ही किया आएमा । यहा पर सभी का संकेत करने पर भी ग्रन्थ 
का कलेवर अतिवृद्ध हो जायेगा । केवल उन कारणों का सामान्य उल्लेख 
करेगे, जिनके कारण एतिहासिक विश्चम उत्पन्न हुये । 


विच्मो का प्रारम्भ बेर्योते 
विथ्य-मानुव-दतिहास--बेदमन्तरो एषं इतिहातपुराण में चरम का भुख्य 


१. मयो नाम महोतेजा मायावी वानरष॑भ । 

विक्रम्यंवाशनि भूद जघानेशः पुरन्दरः ॥ {रामा० ३।५१।१०.१५} 
२. दश्लोकसहल्ाणि विशच्छलोकशतानि द । 

चलिच _ हरि्वंणे च संब्यातानि भहषिणा ॥ (आआदिषवं २।३८०} 
३. : भौ पिकिन्तवतस्सस्व स्वतमूच्छजास्तभा । . 
“ ° ` ' विमिभ्मेतुभेषंकराः समेतः शतशो बकाः ॥ (हुरि० २।८।३१) 


६ ` पुरा जे इतिहा 


कारम नमस्य, नामधर्याय, सदृक्षनाभ, गोत्रनाम, पकिनाम, पशनाम, बरहनाम, 
नक्षभनाम, महूतरीहिसमास नाम एवं इसी प्रकार के मनेक कारणो से हमा । 
हनं समस्तमिषयो का सोदाहरण स्पष्टीकरण इसी प्रकरण मे करेगे । परन्तु यह 
ध्यातव्य ह कि इतिहासपुराणं मे इन ' विविध विध्रमों का बीज वेदमन्त्रो भें 
ही बो दिया गया था । उदाहरणायं वेदमे ऋषि प्रायः गोत्रनामसे ही अपना 
चउल्तेव करता है, जसे गौतम, कण्व, वसिष्ठ, कोकतिकः इत्यादि, इन गोत्रनामों 
से इतिहास मे जितना भ्रम उत्पन्न हुआ, उतना श्रम सम्भवतः ओर किसी 
कारण से नही हुआ । वेद मे वसिष्ठगोत्र का ऋषि अपने को वशिष्ठ ही कहता 
ह भौर विश्वाभि का बशज अपने को विश्वामित्र या कौशिक कहता टै, इससे 
स्त्र आदिविष्वामित्, जो इन्दर का शिष्य व गुर था, उसका श्रम होता है, 
अतः दस प्रकरण मे प्रत्येक प्रसिद्धगोतरप्रवरनामो की सोदाहरण मीमांसा 
करे । उससे पूरं वेद मे दिव्यमानुष इतिहास की चर्चा करेगे । 


बेद मे इतिहाष--हम, इस मत को नही मानते करं वेदी मे इतिहास नही है, 
्राचीन ऋषियो ब्राह्मणकर्ता एेतरेय, तैत्तिरीयादि, यास्क, शौनक एव सायणादि 
वेदभाष्यकारों मे वेदमन्तरो मे इतिहास माना है भौर स्वयं वेदमन्तो मे मन्वरकर्ता 
ऋषि अपना नाम लेता है, इसका अपलाप किसी प्रकार भी नही क्याजा 
सकता \ तकं के द्वारा भौ वमन्तो मे इतिहास सिद्ध है । परन्तु इन सक्के 
बावजूद कु विद्वानों की यह मान्यता निर्मूल नही है “'दतिहासशास्त्र के आधार 
पर वेद-पाठ करने वाले के हृदय मे अनायास ही यह सत्यता प्रकट होगी किं 
वेदमन््ो के आश्रय पर ही अनेकं व्यक्तियों के नाम रखे या बदले थे। इसी- 
लिए भगवान्‌ मनु के भृगृप्रोक्त शास्त्र १।२१ मे कहा गया टै-- 
“सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
बेदन्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्पाश्छ निम॑ने ॥ 
अर्थात्‌ वेद के शन्दोसेहौी भादि में अनेक पदार्थो फे नाम रखे भये ।"** 


जाजसनेय याश्चवल्क्य ने लिखा है किं “मन्त्र मे उस देवासुरयुद्ध का वर्णन नही 
है, जो इतिहास मे वणित है 3”, स्वयं वेदमन्व मे यही बात कही गई है ह 


१. शुनःशेषो यमह्द्‌ गृभीतः सोऽस्मान्‌ राजां वरुणो मुमोक्तु । 
(° १।३३।१२) 
२. वैदिकं वाङ्मय का इतिहास, पृ १५८ भरवदृत्त कृत; 
३. तस्मादाह्ैतदसिति यदेवासुरं यदिदमन्वाङ्ाने त्वदु्त इतिहासे त्वत्‌ । 
.(ष° ब्रा ११।१।१६१९); 


इतिषासविकृति के प्राचोनकारण ६७ 


दनद्र ! तुमने न किसी से युद्ध किया खैर न मधवन्‌" तुम्हारो कोरईशलुरै. जो 
गुध के जाते है वे सब माया है, तुम पूर्वकाल मे शवो से लड़ नहीं! । 

ऋग्वेद ओर शतपथब्राह्मण के उक्तं मन्तव्यो से यह भावं स्पष्टता से निकत्र 
र्हा है किं मायायुद्धो एवं दिव्य इन्द्र के अतिरिक्त एेतिहासिकदेवासुरसंग्राभ 
निषश्चयपूर्वंक हुये ये, परन्तु उनका आशय यह्‌ है कि मन्त मे सवंत एतिहासिक 
वर्णन ही नहीं है, परन्तु उसकी छाया अवश्य है जसा कि यास्क ने अतेकत्र 
माना है--' “तत्र ग्रहणं तिषहासमिश्रमङ्मिश्रं गाथाभिश्नं भवति" (नि० ४।६; 
“मन्त्र, इतिहास मिधित, ऋड्मिश्र ओर गाथामिश्च होते ह । यास्कने यही 
लिषा है कि आचख्यानयुक्तं मन्त्रां (पदार्थ) कथन मे ऋषि को प्रीति होती 
है । भला, जहां ऋषि को मन्त्र मे इतिहास कथन में प्रीति या आनन्द मिलता 
हो, चहँ यह मानना कि उसमें इतिहासं नही, कितनी विडम्बना है । 

एब्द कौ निरुक्ति या निर्वन से पुरुष का रेतिहासिक अस्तित्व नही 
भिटाया जा सकता मौर यह भी नही समक्नना चाहिए कि अमुक व्यक्ति से पूत 
अमुक पद थारी नही-यथा दशरथ, राम, इन्द्र, विभीषण, सुग्रीव, वृत्र, 
विष्णु, अदिति, क्यप, गौतम, कण्व, भरदाज, विश्वामित्र, वशिष्ट, शुक्र, 
जमदग्नि इत्यादि महस्रोपदों के निवंचन करने का यहु तात्पयं नही है कि कश्यप, 
इन्द्र आदि के जन्म से पूवं कश्यपादि शब्द ये ही नहीं । पूरुषो के नाम लोक- 
वेदसेही रखे जाते है, इसका अथं यह नही दै कि राम" शब्द दाशरथि राम 
से पूर्वंथाही नहीं, आखिर यही नाम राम दाशरथि से पूवं लोकमे था, तभी 
तो यह नाम रखा गया । यही बात इन्द्र, अदिति, वसिष्ठ, कश्यपादि के सस्ब- 
न्धमे समञ्लना चाहिए । भाव यह हैकरि वेदमन्त्र में कटी इन्द्रादिपदोंका 
एतिहासिक अथं हो सकता है मौर कहीं नहीं भी हो सकता । वेदमे वृत्र, 
उवंशी, आयु, नहुष, ययाति, पुरु (पुरुष ?), आकि गरस, भृगु आदि शब्द 
एतिहासिक (मानुष) भी हो सकते है * भौर दिव्य (च लोकसम्बन्धी } पदार्थं के 


१. न त्वं युयत्से कतमच्चनाहं न तेऽभित्रो मघवन्‌. कश्चनास्ति । 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहूनथि शघून्ननु पुरा युयुत्सते । (ऋग्वेद) 
२. ऋषेदु ष्टा्थस्य प्रीतिभवति आख्यानसंयुक्ता (नि° १०।१५), 
३. निर्क्त का यही भाव है--'तत्कोवृत्ः ? मेध दति नैरक्ताः 
त्वाष्टोऽयुर इत्य॑तिहासिकाः ।” (नि० २।५।१६), । 
निम्नं मन्त्र भें बहुषादिपदो के भी ये दोनों दिव्यमानुष शयं सम्भव 


ईै- 
स्वामरने प्रथममायुमायवे देवा अङ्कण्रन्‌ नहषस्य विष्नपतिम्‌ । 
इलामङृण्वन्‌ मनुषस्य शासनीम्‌ 1 (ऋऋ १।३२।२} 


भ पुराणो मे इतिहास 


मधकक भी हो सक्ते है । अतंः प० भगवद का मत आंशिक रू्पसे सत्यदहै 
+विश्वा्मित. विश्वरथ, अत्रि, भारद्वाज, श्रद्धा, दला, नहुष आदि नाम सामान्य 
शुतियां है । ऋषयो ने ये नाम वेदमन्तरो से लेकर रख सिए ।' साथ ही यह 
भी सत्य है किवेदमें केवल दिव्य नाम ही नही, मानुषनामो का उल्लेख है । 
घ्ययं प० भगवदुत्त जी ने अनेक वेद के दिव्यर-मानुषनामों की चर्चा कीरै, 
परन्तु वे दस गुत्थी को सुलक्षा नही पाये 1) 
दिग्य ओर मानुष निश्चय ही पृथक-पथक पदाथं थे । दिव्य का सामान्य 
अथंदटै यलोक या सूयं या आक्राशसम्बन्धी (वस्तु) ओर मानुष का अथं है 
मनुष्य या पृथ्वी सम्बन्धी वस्तु । निम्न मन्त्रौ में दिव्यामानुष का उत्लेख 
द्रष्टब्य है-- 
तदूचिषे मानुषेमा युगानि 1* 
विष्वे ये मानुषा युगा पान्ति मर्त्यं रिषः 1: 
या ओषधीःूर्वा जाता देवभ्यस्त्रियुगं पुरा ।* 
दैव्यं मानु्णा युगाः }* 
नाहुषा युगा महवा 1 
सुदास इन्दः सुतुक्रां अमित्रानरन्धयन्‌ मानुषे वध्रिवाचः । ° 
जेमिनीब्राह्मण मे स्पष्ट लिव टै कि वेदमंवोक्त 'दाशराङ्ञयुद्ध' मानुषन्भी 
या । 'दिव्यदाशराजञयुद्ध' भी सम्भव है, जिका मनुष्य या प्थ्वीलोक से सम्बम्ध 


१. दुःखहै कि इस समय वेदविद्या लुप्तश्रायः है । अतः इन सवका यथार्थं 
अथं करना यत्नमाध्य है" (भा० बृ°द० भागरपृ० १ २५) \ 

. ऋ० (१।१०३।४), 

 ऋ० (५।५२।४), 

. ऋ० (१०।६५७।१), 

* शु° यजु° (१२।१११), 


| # (५।७३।३) (वेद मे नहुष, पृष, आयु आदि का, अथं मनुष्य भी 
। 


१ + न < ५ 


७. ऋ० (७ १८६), 
८. “कतं बै श्रातदंनं दाशराज्ञो दश राजानः पर्यतन्त मानुषे,” 


वि (जै° ब्रा° ३।२४५); 
एवं क्षत्रस्य मानुषात्‌ व्युपापतत शत्व ! (जै० ब्रा० ३।२४८ ) 


िददिसनिकृति के प्राज्ीनकारण ^€ | 


महीं “ वेद मे मानुषीर््रजा का उल्सेखं है ।१ 


दिष्य का एक अर्थं होता सौर या सूयंसम्बन्धी अतः दिव्यवषं या दिव्य 
युग का अथं हुआ सूरय॑सम्बन्धी वषे या युग ! मूल में सौरवषं ३६० या ३६४ 
दिनं का होता है । इत 'दिष्य' शब्द से इतिहास मे इतना बडा श्रम उल्पन्त 
हुमा कि चतुर्युगं के १२००० (द्रादशसहस्त) मानुषवर्षो को पुराणो में 
४३२०००० (तैतालीस लाख बीस हजार) मानुषचषं भना दिया गया जो 
मानव इतिहास में पु्ण॑तः असम्भव है । तातत्पयं यह है कि वेद के मानुष ओरं 
दिव्य शब्दो ने इतिहास मे एेसा अप्रतिम ओर महान्‌ भ्रम को जन्म दिया, 
जिससे कि भारतयुद्ध से पूवं की एेतिहासिकतिथियों का आधुनिक या प्राचीन 
इतिहासकार निणंय ही नही कर सके ।` इतिहास मे एक शब्दञ से ही कितना 
विक्रार हो सकता है, यह ज्वलन्त उदाहरण इसका प्रमाण है दिष्यशब्द । 


नाभसाम्य मे इतिहास तें विति 


उपाधिनाम से श्रम---अर्वाचीन था उत्तरकालीनं इतिहास मे जिस प्रकार 
विक्रम (निक्रमादित्य), साहसौक, शक, गंकराचायं, कालिदास जैसे नाम 
उपाधि बन गये भौर इतिहास मे भ्रम उत्पन्न करने लगे, उसी प्रकार पुराणों 
(क्रिवा वेदो) म भी प्रजापति, ब्रह्मा, प्रचेता, इन्दर, व्यास, सप्ति, आदित्य, 
बृहस्पति, पञ्चजन जँसे उपाधिबोधक शब्द महान्‌ ्रमोत्पादक बन गणु 1 


प्रजापततिषद-सवं प्रथम ्रजापति' शन्दकोहीले, पुराण या रामायण, 
महाभारत म "प्रजापति का सामान्यतः अथं चतुरानन ब्रह्मा या स्वयम्भू अथं 
लिया जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रथों भें बहुधा प्रजापति! का बिना विशेषनाम 
लिए सामान्य निर्देश किया गया टै, जबकि प्रमुख प्रजापति २१ या इससेभी 


१. पावकोऽग्निर्दीदाय मानुषीषु विक्षु (ऋ० ६।७) 

२. मानुषयुग का अथं है १०० वषं ओर दिव्ययुग का अथं है ३६० वषे 1 
दिव्य (सौर) ओर चानद्रवषं में स्वल्प अन्तर था, इसका आभास पंडितं 
भगवदहृत्त को हो गया था । पाश्चात्यलेखक तो `सानुषयुगः का अर्थं 
समक्न ही नहीं पाये एतदथं द्रष्टव्य --लोकमान्यतिलक $ृत--आकंरिके 
होम ओंफ दी वेदाज (पृ० १४०-१४८ मानुषयुगसेम्बन्घ्ी विवेचने); 
इसका (युग का) विशेष परिशीलन युमसम्बन्धी अध्याय में करेगे । 

३. इसलिए वैयाकरणो ने कहा “एक ही सुप्रयु्त अभ्व स्वगंलोक में 
कामुदष होता है 1“ ““एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक्‌ 
भवति ।'' 


१ ' पुराणो भँ इलि 


अधिक हुए ये । मुष्डकोपनिषद्‌ (१।१।१) मे ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव" भे 
रहरा" एब्द 'भादिरय वरुण प्रजापति" का बोधक है, क्योकि अथर्वा या भृगु चषि 
वर्ण के ग्येष्ठपुत्र ये, पटन्तु सामान्य पाठक यहाँ रह्मा" का अथं स्वयम्भू या 
अतुरानन (प्रथम प्रजापति) ग्रहण करेगा । इसी प्रकार निम्न ब्राह्मणप्रवचनो मं 
“भ्रजापति' शब्द श्रमोत्पादक है -- (१) प्रजापतिरिन्दमसृजत आनुजविरं देवानाम्‌ 
{विण ङ़रा० २।२१०।६१), (२) इन्द्रौ हैव देवानाम्‌ अरभिप्रवत्राज विरोचनोऽ 
मुराणाम्‌ `ˆ ` "`` “ "तौ समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः (छा ५।८।७); 
सामान्यः जिस पाठक को इतिहास का ज्ञान नही होगा, वह्‌ यहां प्रजापति" 
शिब्द से श्रह्या' का ही ग्रहण करेगा, परन्तु इतिहासविक्ञ हौ जान सक्ता है किं 
यहाँ देवासुरो के जनक “कष्य मारीच प्रजापति का उल्लेख ह । पुराणो के 
बर्तमानपाठों मे इस श्रम की पुनरावृत्ति ब्राह्मण्रन्थोःके कारण भी हु है, 
जहां ये प्रजापतिविशेष का नामनिदंश नही करते । 

इसी प्रकार दक्षके पिताका नाम "प्रचेताः था, जो एक महान्‌ प्रजापति 
हृए भौर वरूण आदित्य' को भी 'प्रचेता' कहते है, सप्तपियो के 'जन्मद्यी' के 
सम्बन्ध मे प्रचेता' या वरुण (बरहा) णब्द से यह श्रम उत्पन्न हभ है, स्वयं 
पूरणकार इस श्रम मेँ फस गये, फिर सामान्य पाठक टम प्रमंग मे सत्य इतिहासं 
को कसे जान सकता है । 

आविस्यपद-- आदित्य, सूयं, विवस्वान्‌ ओर देषादि शब्द भी दतिहासमें 
धोर श्रम उत्पन्न करते है । कंष्यप भौर अदिति के द्रादशवरुणदन्दरादिपुतर 
भादित्य' कहै जाते हैँ । 'मातंण्ड' आकाशस्य सूर्यं को विवस्वान्‌ या आदित्य 
भी कहते है । वेदार्थं मे दसौ दिव्य (सूर्यं) ओर मानुष विवस्वान्‌ से महान्‌ 
भ्रान्ति होती है ओर वही श्रान्ति ठतिहापुगाणो मे यथावत्‌ विद्यमान है । 
इतिहास मे यम ओर मनु का पिता विवस्वान्‌ पृथ्वी का राजा ओर्‌ मनुप्य था। 
भाकाश के विवस्वान्‌ या सूर्यं ओर आदित्य को हम प्रत्यक्ष देते है । रेतिष्ा- 
सिकं वरुण, इन्द्र, विष्णु आदि सबकी "आदित्यः संज्ञा प्रसिद्ध धी। बिना 
व्यक्तिविशेष का नाम लिए केवल "आदित्य' कह्ने मे इतिहास मे श्रम के लिए 
महान्‌ अवकाष्ठ है भौर एेसा भ्रम वेदमंतनो ओर इतिह्यसपुराणोमे है ही । इस 
भ्रान्ति का निराकरण अतिदृष्कर कमं है, तथापि इस अरन्य मे यथाप्रसंम यथार्थ 
'जादित्य' का म्रथाथं एतिहासिक उत्ते किया जायेगा । 

भनक 
१. षथा बृहृदेवता (७।४६।६०) मे वैकुण्ठ इन्द्र का व्णन-- 
प्राजप्त्यामुरी त्वासीद्‌ विकरष्ठा नाम नामतः । 


तस्यां चेन्द्रः स्वयं जज्ञे जिधाुदत्यदानकान्‌ ॥ 


शसितसंमिहतति केः ्ायीन कारश च्‌ 


शश्वद - इन्द्र भी अनेक दर है, पुराणों मे चौदह भन्वन्तरी के इन्द्रादि 
का पृथक्‌ निदेश है । वेदिक सं काश्यप इनदर के अतिरिक्त अन्य शोका 
भौ उत्सेख है । \ सामान्यतः लोग एक ही इन्दर को जानते ह । 


ब्यास-उपाधि-- भारतीय इतिहासमें २८यारण्व्यासहुयेह, पुरार्णी में 
इनका बहुधा वर्णेन है, सामान्यजन क्या बड़े-बड़े सस्करतज्ञ भी केवल एक दही 
ग्थास पराशवं क्रष्णद्रेयामन से परिचित है, अतः अनभिश व्यक्ति निस्य ही प्रम 
मे पड़ जाएगा, अतः "व्यास" पदवी से यक वव सर्वत्र पासशयं व्यास का भ्रम 
होता है, कठ विद्वानों के मत मे गीता के निम्न ए्लोक में चौबीस व्यासं ऋक्ष 
बाल्मीकि का उल्लेख है- 


मुनीनामहं ग्यासो कवीनामुशना कविः 1१ 


सप्तषिपद-उपाधि--व्यासपदवी के समान "सप्तर्षि" एक महती पदवी थी । 
१४ मन्वस्तरौ मे १४ सप्तपषिगण हुए । अतः बिना विशिष्ट मन्वन्तर के उल्तेश्च 
से यह ज्ञात नही हो सकता कि किंस सप्तषिगण का उल्लेख है । प्रत्येक मन्वन्तर 
मे इन सात ऋषियों का एक प्रधानवंशज सप्तपि हुगा--अव्रि, भृगु, अंगिरा, 
फलस्त्य, पलह्‌, करतु गौर वसिष्ठ । यथा दशम मन्वन्तर में पुलहपुत्र हविष्मान्‌ 
भृगुवंशी सुकृति, अच्रिवंशी आपोमूति, वसिष्ठवंशी अष्टम, पुलस्त्युत्र प्रमिति, 
कंश्यपगोत्तीय नभोग ओर अंगिरावंशी नभस नाम के सप्तपि ये ।; यहा पर 
सप्तषियो के नाम दे दिये है, यदि केवल इनको वसिष्ठ, अत्रि आदि ही कहा 
जाए जसा करि पुराणों मे बहुधा कहा गया है, तब भ्रम के लिए पुरणं स्थान 
रहता है । 

चाक्षुषमन्वन्तर (षष्ठ) मे पृथुवेन्य के राज्यकाल में अत्रि आदि सप्तषियों 
के वंशज चित्रशिखण्डी नाम के सप्तपि ये, जिन्होने लक्षश्लोकात्मकधर्मशास्तर 
बनाया । नामो से आदिम अत्रि आदि का भरम पुण॑संभव है । 


१. श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (१०।३६), द्रष्ट्य श्री रामशंकर चट्टायार्ङृत 
इतिहासपुराण अनुशीलन । 
२. दशमे त्वथ पययि द्वितीयस्यान्तरे मनोः । 
हविष्मान्‌ पौलहृश्चैवं सुक्तिश्चव भार्गवः । 
जपोमुरतिस्तथान्रं यो बासिष्ठाश्वाष्टमः स्मृतः 1 
अंभिरा नभसः स्तते पर्मषंष ।॥ 
(. , कसि ८५९९, 


४९ पप्ने के इतदि 

सी भकार "पंचजनःसंक्ञक अनेक जातियां विभिन कालो भे हु यषा 
कैवयुग भे--अमुर, देव, धवं, सुपणं ओर नाग पंचजनं ये, ययाति के पाज पूक्ो 
के वंशजो यथा यादव, पौरव आदि भी पं्जन ये, भाम्यं्व के मुद्गल जदि 


पशि पुत्र भी पंचजन या पांचाल केहलाये । हस प्रकार की तुल्य या सामान्य 
संशाओों से इतिहास मे रम हुमा है । 


दसी प्रकार ब्रह्मा, बृहस्पति आदि भी पदव्यां यी, यह पदवी किसीभी 
विशिष्ट विदान्‌ की हो सकती थी । वरण प्रजापति को भी श्रह्या' पदवी प्राप्त 
थी, यज्ञ में ब्रह्मा एकं ऋत्विक्‌ होता था । जतः इन पदो ने भी हतिष्टास भं 
भ्रमोत्पादन में सहयोग दिया । 


मामलादुश्य से ज्नम--एक ही नाम के अनेक राजा, ऋषि या अन्य पुरुष 
विभिन्न समयो में होते है ओर हुए है, पुराण ॐ एक शलोक) मे बताया मया है 
कि ब्रह्मदत्त, जनमेजय, भीम इत्यादि नामों के सौ-सौ राजा हो चुके टै, अतः 
अब तक उसका वंश, कालादि ठीकं-टीक ज्ञात नह हो तो श्रम उत्पन्न होता 
है। इसी प्रकार “राम नाम क अनेक पुरुष या महापुरुष हये है । अतः बिना 
विशेषण के भ्रम के लिए पूर्णं स्थान है, यथा गीता के निम्न श्लोका मे 
उल्लिखित राम मे टीकाकार 'दाणरयि राम" जौर परशुराम भागव" दोनों हो 
अथं तेते है । “रामः शस्त्रभृतामहम्‌ `” 

दोनों ही श्रेष्ठशस्वविद्‌ थे, परन्यु इतिहास से ज्ञात है कि भागव राम ही 
विशेष शस्व्रविद्‌ या धनुवेदपारग ये, अतः गीता मे उन्ही का उतल्तेख माना 
जाना चाहिये । यह रहस्य स~य दतिहासवेत्ता ही ज्ञात कर सकता है । 


इसी प्रकार दशरथ, हृष्ण, अर्जन, भीम आदि शतशः उदाहरण नामसादश्य 
के दिये जा सकते हँ । परन्तु इतने ही पर्याप्त | 


नामपर्याय ते धम--पुरा्णो मे पृथु के एक पुत्र के मन्ति का नाम अन्तं- 
धान भौ भिलता है ।3 इसी प्रकार अरिमर्दन नामके राजा को “शबुमधंन' 
श्री कहा गया है ।* पिप्पलाद को पिष्पलाशन, कणाद को कणभक्ष, शिलाद को 


१. णतं ब्रह्मदत्ताणामशीतिजंनमेजयाः । 
शतं वेग्रपिविन्ध्यानां शतं नागाः सदया; ॥ 
(ब्ह्याष्ड ०२।३।७४।२६६-६७ 
२. भीता (१०।३१) र 


{ < २, षम्य विषु (१,१८१) | 
*„ माकंषडेयपुराण (२६।६, २६।६, २६।२०) 
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शिलाम कहा भया है 3१ दक्ी प्रकार हिरण्याक्न के लिए हिरण्यय ° अग्निक 
को वह्िवेश हूताशवेश आदि नामपर्याय पुराणो मे मिलते ह ¦ की-कहीं नाम 
कै जआदिभ भाग मे किञ्चित्‌ परिषवनसे भी भ्रम हो सक्ता है यथा नेदिष्ट 
# लिपु विष्ट, सुबह के लिए बहु, परशुराम के लिए परशुम । 3 नाम के साब 
विशेषण का सांकयं भी सम्यम्‌ इतिहासबोध मे बाधक होता है, यथा हृष्णाक्षेय, 
ष्वेताक्नेय, पीतात्रेय अथवा दृष्तबालाकिगाग्यं (श० त्रा० १४।१।१।१)}, 
शौर्यायणि मास्यं (प्रष्मोपनिषद्‌), शेशिरायण माय्यं यत्र-तत्र इतिहास पुराणो मं 
वाष्कल को ही वाष्कलि (वि० पुण ३।४।१६-१७), उत्तम को ओौत्तमि (वि% 
पु० ३।१।२२), अगस्त्य को अगस्ति, पुलस्त्य को पुलस्ति, क्षिक को कौशिक, 
कात्यायन की कात्य, माकंण्ड को माकंण्डेय, च्यवन को च्यावनेय, यम को मृष्यु, 
धर्मराज यमराज या अन्तक, बुध को वीरसोम, शुक्को भृगु, भृगूपति या 
भागंवमात्र, परशुराम को भृगुया भागैव या भृगुपतिकहागयाहै।ये सभी 
नाम पर्याय इतिहास मे भ्रमोत्पादक अथवा दतिहासबाघक बन सक्ते ह, यदि 
पाठक सम्यक्‌ रूप से इतिहास का सम्भीरज्ञाता न हो । परन्तु एेसी स्थिति में 
शरेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान्‌ को भ्रम हो सकता है ओौर स्वयं पुराणकारों या प्रति- 
लिपिकारो ने पुराणपाठो मे अनेक चरमो या कल्पनां को जन्म दिया, जिससे 
इतिहास विकृत हुआ ट ओौर जिसका संशोधन आज अतिदुष्कर एवं कष्टसाध्य 
कर्म प्रतीत होता है। 


सभासनाभ- समासनामों से भी इतिहास मे बाधा होती है, जंसाकि “इन्द्र 
शतुवंधंस्व' का उदाहरण त॑त्तिरीयसंहिता एवं व्याकरणशिक्षा म्रन्ो में दिया 
जाता है, दसी प्रकार षण्मुख, षाण्मातुर पतंजलि, चक्रधर, पीताम्बर, हलायुध 
वृकोदर, कानीन, मेघनाद, इन्द्रजित्‌ कश्यप, प्रक्ञाच्षु जसे अनेकविध समास~ 
नाम इतिहास मे कभी-कभी महान्‌ बाधा उत्न्न करते है! पुराणोमे दस 
भ्रकार के नाम बहूधा प्रयुक्त हए है । 

गोश्रनामों से महती श्रान्ति--जंसाकि पूं संकेतित है कि गोत्रनामों दारा 
एतिहासिक ध्ान्ति का बीज वेदमन्त्रोमेहीगो दिया भया भा भौर इतिहासो 
एवं पुराणों में इसकी पूरी फसल काटी गर्ह है। इस भ्रान्ति के शिकार यास्क 


१. वरष्टव्य--ईतिहासपुराण अनुशीलन पुस्तक मेँ--पौराणिकढ्यक्तिनाम- 
धटितं समस्याये शीषंकं लेख । 

२. बामनपु° (१०।४४) 

३. ब्रह्माण्ड २।५०।१४, विष्णु ४।१।५ गौर ब्रहवैवर्त ० (६।२५।२०) 


॥ 


४४ ` पणौ ओं इत्थि 


जसे बेदाचायं अौर उनसे पूवं जैमिनीयत्राह्मण के करता व्यासशिष्य जैमिनि ऋषिं 
क हो गये । इसका सर्वप्रतिद्ध उदाहरण 'विष्वामिव्र' या वरिष्ठः के गोध 
नामो से दिया जा सकता है \ निम्न ब्राहा्णवाक्य मे “विरबामिभजमदम्ती' पद 
निक्वय ही दन ऋषियों के किह वएजों के लिए आया है, जो कूर के षिता 
संवरण के समय दहूये थे-- । 
"भरता ह व॑ सिन्धोरपतार आयुः इकष्वाकुभिर्द््‌बाढाः । 
तेषु ह विश्वामित्रजमदग्नी उषतुः ॥' (जै° ब्रा ३।२३८) 
यहां पर स्वयं भरतः ओर ` कषवाकु" शब्द इन्दी राजाओं के वंशजो के 
लिषए प्रयुक्त है इसके स्पष्टीकरण कौ आवश्यकता नही है । वेदमन्त्र बौर 
इतिहासपुराणो मे गोनामो पर विचार करने से पूर्वं पाणिनिष्याकरण के निम्न 
सूत्र द्रष्टव्य है-- 
(१) अव्रिभुगुकुत्सवसिष्ठगोतमागि रोभ्यश्च । + 
(२) थस्कादिम्यो गोरे ।* 


(३) बह्वच दमः प्राच्यभरतेषु ।3 
(४) आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुष्डिन च ।* 


एन सूतो का अथं है--(६) अत्रि आदि के गोतप्रत्यय का बहुववनमं लुक्‌ 
होया अर्थात्‌ अग्यादि के वंशज भौ अत्रयः (या अत्रिः), भगु. (भुगवः). कृत्सः 
(कुत्साः), वसिष्ठः (वसिष्ठाः), गौनमः (गौतमाः), अभिरसः (अंगिराः) 
कहलाएगे । (२) यस्कादि गोते मे बहुवर्चन मे प्रत्ययलुक्‌ होगा--यथा यस्क 
के वंशज भी यस्काः, मित्रयु के वंशज मित्रयवः कहलाएगे । (३) प्राच्यगोत्रौ 
एवं भरतगोन्न मे बह्वच के प्रे इञ्जन्त प्रत्यय का लुक्‌ होगा यथा युधिष्ठिरके 
कंश भी युधिष्ठिरः या युधिष्ठिराः या भरतः कै भरताः कहे जाएंगे । 
(४) भागस्त्य (अगस्त्यवंशज) ओौर कौण्डिन्य (कुण्डिन वंशज) कमणः अगस्ति 
बा अगस्त्यः, कुण्डिन या कुष्डिनाः कहलागे । इसी प्रकार पुलस्त्य (पौलस्त्य } 
ब॑शज पुलस्ति था पुलस्तयः कहलायेगे । 


१. अष्टाघ्यायी (२।४।६५). 
२. कही, (२।४।६३), 
३. वही, (२।४।६६), 
४. बही, (२।४।६०), 


अतिहौकरनिङति के प्रा्ीनकारण ७५. 


ये उदाहरण मात है ! इनके भ्रकाल मे निम्न वेदम द्रष्टव्य चै :- 
(१) त्वया यथा गृत्समदासौ अग्ने ।१ 
(२) दयम्नवद्‌ ब्रह्म कूशिकास एरिरे ।* 
{३) भरद्वाजेषु क्षयदिन्मघोनः ।3 
{४} प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वसिष्ठाः ।“ 
(५) कण्वा इन्द्र यदक्रत ।* 
उपर्युक्त मन्त्रो मे गृत्समद, कुशिक, भारदाज, वसिष्ठ ओर कण्व शब्द 
बहुवचन में प्रयुक्त हये है, स्पष्ट है ये शब्द तत्तद्‌ ऋषिवंशजों के लिए प्रयुक्त 
हये दै । वेद, उपनिषद्‌ एवं इतिहासपुराणो में अनेकत्र एकवचन मेँ भी ऋषि, 
प्रायः अपने वास्तविकं नाम कै स्थान पर गोघ्रनाम को लेता है, जैसे वसिष्ठया 
विश्वामित्र या कण्व या भारहाज का वंशज, चाहे उनसे पचास यासौ पीढ़ीके 
अनन्तर, अपने को वसिष्ठ या वासिष्ठ, विश्वामित्रे या कौशिक, कण्व या काण्व, 
भटद्राज या भारदाज कहे तो उसका वास्तविक परिचय या इतिहास ज्ञात नहीं 
हो सकेगा ओर वह्‌ इतिहास तिमिरावृत्त ही होता चला जयेगा । ाजभी 
वसिष्ठ, भरद्वाज, पराशर, कश्यप गोत्रनमधारी शतशः सहस्रशः व्यक्ति (ब्राह्मण) 
मिलेगे ) स्पष्ट टै, यदि हम केवल गोत्रनाम या जातिनाम कगे तो निश्चयही 
उत्तरकाल मे भ्रम उत्पन्न होगा । कृ पुराणों के प्राचीन पाटी म यथा वायु- 
पुराण ओर्‌ ब्रह्माण्डपुराग तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ जैसे कुष्ठ उपनिषदों मेँ 
पिताके साथपुतव्रकानाम उल्लिखित है, व्हा दतिहासबोधमे सुविधाया 
सौकयं रहता है, यथा बृहदारण्योकपनिषद्‌ मे द्रष्टव्य है--नैप्नविकाश्यप, 
शिल्पकाश्यप, हरितकाश्यप (१।६।४) इत्यादि विशिष्ट काश्यप ऋषियों का 
सम्यक्‌ बोध होता दै । दसी प्रकार जैमिनिपायनिषद्‌ मे कष्य गकाश्यप, 
नोन 
„ ऋ०, (२।४।६), 
- ऋ०, (३।२६।१५), 
~ ऋ०, (६।२३।२०), 
~ ऋ५, (७।३३।३), 
+ ऋ०, (८।६।३), 
मूल गोत्र प्रवतंक ऋषि ये ये--मरीचि, यंभिरा, अत्रि, पृखस्स्य, पुतह्‌, 
ऋतु भौर वसिष्ठ । वन्यत भगु क्तो प्रधानका दी है। बोत्रमवतंक 
, ; ऋषि शतशः हये, ज्रिनकरा परसि अन्वत्र लिखा जका 


+< ० ४ ९) < 


७६ पुराणों भे इतिहास 


पशुष प्राजीनयोष्य, सत्ययह् पौलुषि दत्यादि नामों मे पिततासहित ऋषिनाम है । 

राणो मे एतादश निदशेन द्रष्टव्य है--रोमहषंक के षट्‌ शिष्यो के नाम है 
आकेयः सुमतिर्धीमान्‌ कास्यपोह्यकृतत्रणः । 
भारद्राजोऽग्नियर्चाश्च वासिष्ठो मित्रयुश्ब यः 1 
सा्बणिः सौमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ॥ 

(वायु° पु० ६।१५५-५६) 


गोत्रनाम मे इतिहास मे भ्रान्ति के चार निद्ंन उदाहृत करके गोत्र्नान्ति 
प्रकरण को समाप्त करेगे--(१) आगस्त्यः (२) पुलस्त्य (३) वसिष्ठ मौर 
(४) विश्वामित्र कैशिक । 


अगस्ट्थ- प्रथम या आदिम अगस्त्य मंत्रावरुण अर्थात्‌ मित्र मौर वरुण 
के पुत्र ओर वसिष्ठ के सहोदर भ्राता ये, इन्हे ही नहुष को शापदिया था, 
जिससे वहु दससहस्रवषं अजगरयोनि में पडा रहा ।१ एके अगस्त्य लोपामृद्रा 
के पति विदभराज के समय में हये, तृतीय अगस्त्य दाशरथि राम क समकालीन 
थे । अतः सभी अगस्त्य एक नहीं हो सकते । इनके समयो मे सहस्रो वर्षो का 
महदन्तर था । पाणिनि के सूत्र से स्पष्ट टै किं अगस्त्य के वंशज भी अगस्त्य या 
अगस्ति कहलाते थे, जौ कठ “अगस्त्य' पर लागू दै, वही "पुलस्त्य' पर लागू 
होता है । आदिम पलस्त्य, अगस्त्य से भी प्राचीनतर ऋषि ये ओर स्वायम्भुव 
मनु, मरीचि आदि ब्रह्मा (स्वयम्भृ) के दश मानसपुत्रो मेते एकथे। स्पष्टहै 
वे उन आदिम सप्त ऋषियों मेँ से एक ये जिनसे पृथ्वी पर समस्त प्रजा उत्पन्न 
हई ।^ बरबेर वैश्रणव भौर रावण के पितामह तथा विश्रवा के पिता पुलस्त्य 
आदिम पुलस्त्य नही हो सकते । दोनो पुलस्त्यो मे न्यून से न्यून बारईससहस्रवरषौ 
का अन्तर था । बार्ईसहल्लवषं की आगु प्रायः असम्भव है ओर यदि सम्भव भी 
होतो टतनी वृद्धायु मे कोई ऋषि सन्तान उत्पन्न नही करेगा । अतः निश्चय 
दोनों पुलस्त्य भिन्न-भिन्न ये । सत्य यहं है कि पुलस्त्य के वंशज भौ 'पलम्त्य" 
या पुलस्ति कहे जते ये। # 

बसिष्ठ--इसी प्रकार ब्रह्मा के मानसपुत्र वसिष्ठ ओर मैत्रावरुणि वसिष्ठ 
एक ही नही थे, यह तो पुराणोमेही स्पष्ट लिखाहैकिवरुणकेयज्ञमे भगु, 

१ दशव्षसहल्नाणि सपेरूपधरो महान्‌ । 

विशरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वगंमवाप्स्यसि । (उद्योगपवं १७।१५) 
२. महेषंयः सप्तपूर्े चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जता वेषां लोकं इमाः प्रजः 1} (गीता १०।६) 


शतिष्छासविकृति के भ्रायीन कारण ७७ 


यततिष्डादि सरप्तियो का द्वितीय जन्म हुमा था ।^ इसी यज्ञ मे बसिष्ठके सावं 
असस्त्म का जल्म हृभा ।र इददाकुवंशियों का पुरोहित कम से कम वैवस्वत मनु 
सै, दाशरथि राम तक मत्रावदणि वसिष्ठ को कहा मया है । परन्तु ह एक 
वसिष्ठ मही था, स्पष्टहै चसिष्ठके वंशज भी वसिष्ठही कहैजातेये रज॑सा 
कि वेदमनद्र से भी सिद्ध होता है-- 


“प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वौ वसिष्ठाः ।'' (ऋ० ७।३३१३) 


विषश्बामिश्र--दइसी प्रकार, वसिष्ठ के समान विषवाभित्र के वंशजं 
विश्वामित्र या कौशिक' कटे जते थे । इस गोत्रनाम के कारण, सम्भवतः यास्क 
भौ श्रम मेँ पड़ गमे भौर आदिम विश्वामित्र भौर सुदास पांचाल पुरोहित 
विश्वामित्र को ही माना, यद्यपि उन्होने एेसा स्पष्ट नही लिखा, परन्तु प्रतीति 
तेसी ही होती है परन्तु इस श्राति का पूलबीज वेदमंत्रमेहीहैजंसाकि 
हम पहले ही संकेत कर चके हैँ ।* यह्‌ श्राति मोत्रनाम विश्वामित्र ओर कौशिक 
से होती है । रामायण मे वणित प्रसिद्ध कौरिक या विष्वामित्र के सम्बन्धमें 
भी यही ध्नान्ति है।* इन सभी श्रान्तियों का विस्तृत निराकरणं “सप्तषिवंश 
ग्रन्थ" मे ही होगा । यहा पर इन सबका संक्षिप्त उल्लेष दसलिए किया गया है 
कि पाठको को ज्ञात हौ किं इतिहासविकृति के प्राचीन कारण कौन-कौन से टै 


[1 


. भृगुर्महरषिभंगवान्‌ ब्रह्मणा वं स्वयम्भुवा । 
वरुणस्य क्तौ जातः पावकादिति नः श्रूतम्‌ ॥ (आदिपवं ५।८} 
` २. स्थले वसिष्टस्तु मुमिसंभूतः ऋषिसत्तमः । 
' कुम्भे त्वगस्त्यः सं भूतोजज्ञ मत्स्यो महाच.तिः ।! (बहटेवता ५।१५१)} 
. ““ब्रिश्वामिते ऋषिः सुदासः पेजवनस्य पुरोहित आस," 
। | (निरुक्त २।७।२४) 
४. प्रसिन्शू मच्छा बहती मनीषाऽ्वस्युरहं कुशिकस्य सूनुः 
7 (ऋ० ३।३३।५)} 
1 , द्रष्टव्य है कि जमदग्नि के वंशज "जमदष्नयः' कहे जाते ये-- 
„1, भू्क्षयादिदाद्रुत्य ददुस्ते जमदग्नयः 1 (बहे ° ४५११४) 
स्पष्ट है-- जमदग्नि के वंशज भी जमदग्नयः या जमदग्नि कहे जाते ये । 
५. शीध्रमाश्यात मा भाग्तं कसिं गाधिनः सुतम्‌ । (रामा० ।१८।४०) 
' क्िशिकस्य सुनुः भौर "कौशिकं शब्द भ्रान्तिजितक है ) सुनु शम्दभी 
1 ्र्जके त्रये है। केद मे विश्वामित्रे वंशजो को भी "विश्वामित्र 
ही कदा जाता षा) 


2 


। " \, , ' "पुशर्णो मेँ इतिह 


भंमृष्य के नक्षत्रनाम 
वेदम के समान पुराणों मे मनुष्यों ओर नक्षत्रौ के नाम समानं है, 
उदाहरणाथं ध्र व, आदित्य सूर्यं (विवस्वान्‌), सोम, बुघ, बृहस्पति, शुक, रोहिणी 
आदि २७ सोमपलनिर्या, सप्तषि, इसी प्रकार चान्द्र तिथियों के नाम कुहु, सिनीऽ 
वाली हत्यादि, भूतेश (ददर), कातिकेय (कृत्तिका देविरयाँ, नक्षत्र), अगस्त्य, क्यप 
इत्यादि शतशः नाम हँ जो ध्रमों की सृष्टि करते ह) वेदों ओौर पुराणोमें दस 
नामतास्य के आधार पर दिव्य या पार्थिव घटना का एतिष्ठदोहन भसंभवं 
नहीं तो अत्यन्त दूष्कर अवश्य है । इस श्रान्ति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य ट । 
वैदिकग्रन्योमे ध्व आओौर धर्‌ वद्रह (सोमपात्र) का बहुधा उल्लेख है प्र्‌ब- 
वंश्षवणंन के प्रसंग में श्रीमद्‌भागवतपुराण मे यह्‌ वणेन द्रष्टव्य है १-- 
प्रजापतेदूहितरं शिशुमारस्य वं ध््‌.वः। 
उपयेमे भ्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ 
स्वर्वीधिवेत्सरस्येष्टा भार्यासूत षडात्मजान्‌ । 
पुष्पाणं तिग्मकेतं च इषमूर्जं वसु जयम्‌ ॥ 
पष्पा्णेस्य प्रभा भार्या दोषा च हं बभूवतुः । 
प्रातमेध्यदिने सायमिति ह्यासन्‌ प्रभाता; । 
प्रदोषो निशीथो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः । 
व्युष्टः सुतः पुष्करिण्यां सवेतेजमादघ्े ॥ 
(भागवत ४।१२३।११-१४) 
उपर्युक्त वणेन मे ध्रव” निश्चय ही स्वायम्भुवे मनुपुत्र उत्तानपाद का पुत्र 
था, शेष के विषयमे यह निश्चय करना कठिन है कि श्नमि, वत्सर आदि 
वास्तव मे मानब (या मानवी) येया द्‌.लोक या अन्तरिक्ष के नक्षत्रादि। 
"भ्रमि" के विषयमे पे० जगन्नाय भारद्राज का व्याख्यान है" "पृथ्वी सूर्यं के 
चारो ओर घूमती है, इसीलिये पृथ्वी को ध्रमि' कहा गया है ।^२ 
खगशोलविज्ञान मे ध्यव, भ्रमि, शिशुमार, स्वर्वीथि जादि शन्दे भेडी 
आकाशीय नक्षत्रादि दो, परन्तु इतिहास में ध्‌वादि निश्चय ही रेतिहासिक 
पुष थे । परन्तु मानव इतिहास ओौर ज्योतिष के नाम समान हौ जाने पर श्रान्त 


१. द्रष्टव्य -भारतीय खगोलविज्ञान पृ० ७७ पं जगन्नाय भारहाज 

२. भारतीयश्जयोलीयविञ्चान (प° ७४) (२) वनपवं (२३०।८-११), 
दक्ष की अटूटाहस केन्यार्मो के नाम पर २८ नक्षत्रौ (रोहिभी आदि) 
के नाम षडे, दे सभी सोम (अत्नपुश्र) की पत्नियां वी- 


अविद््विनि के प्रायीनकारण ७ 


जे क्लिए पे मवसर है आौर इससे यह समष्ना कठिन है कि यह ज्योतिष 
का बर्णन्‌ हैया मानवे इतिहास का! इसके कु ओर उदाहरण द्रष्टव्य है... 
(१) अभिजित्‌ स्यंमाना तु रोहिण्याः कन्यसी स्वसा । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तं वनं गता । 
तत्र मृढाऽस्मि भद्रं ते नक्षत्गं गगनात्‌ च्युतम्‌ । 
कासं त्विमं परं स्कन्द ब्रह्मणा सहं चिन्तय । 
धरिष्ठाविस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः । 
रोहिणी हयभवत्‌ पूरवमेवं संख्या समाभवत्‌ । 
एवमुक्ते तु शुक्रंण कृत्तिकास्त्रिदिवं गता। 
नक्षत्रं सप्ठशीर्षाभे भाति तद्ह्िदेवतम्‌ ` 

इन लोकों के अथं के सम्बन्धमे श्री शंकर बालङृष्णादीक्षित ने लिखा 
है-- “ये शलोकं स्कन्दाख्यान के हैँ । सब वाक्यो का भावाथं समक्षमें नहीं 
माता । अभिजित्‌, धनिष्ठा, रोहिणी भौर कत्तिका नक्षत्रों से सम्बन्ध रखने 
वाली भिन्न-भिन्न प्रचलित कथायं यहां गुधी हृई-सी दिखाई देती है । इससे 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का ठीक पता नहीं चलत {”** (परन्तु इतना स्पष्ट 
दकि सोम ओर उसकी रोहिणी भादि पलियां एेतिहासिक ग्यक्िति थे ओर 
आकाशी पिण्डभी है) । 

(२) वेदो मौर पराणो मे अदिति के आठ या बारह पूत्रो की उत्पत्ति की 
कथा दै । इसमे मातेण्ड (सूयं या विवस्वान्‌) के जन्म का विष उल्लेख 
है 13 इसं कथां मे भी मानव इतिहास ओर ज्योतिष का घोरसंमिभण है । वायु- 
पुराणादि मे इसका एतिहासिक घटना (मानवेइतिहास) के रूप में ही वर्णन 
है)" 

(३) ददर (महादेव) के दवारा तारामृग (मृगशीषं या यज्गियमृग) के पीर 
दौडने की घटना का इस प्रकार उल्लेख हतिहासपूराणो मे मिलता है... 


१. अष्टाविशतिर्याः कन्या दक्षः सोमाय ता ददौ । 

सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योतिषे परिकीतिताः ।॥ (ब्रह्माण्ड ० ३।२।५२३) 
२. भारतीय ज्योतिष-- (प° १५६), 
३. अष्टौ पूत्रासौ भदितेयं जातास्तन्वस्परि । 

देवाँ उपग्ैरवप्तभिः परा मातंण्डमास्यत्‌ ! 

सप्तभिः वुर्ज रदितिष्पत्पुव्यं युगम्‌ 1 

परकायं मृत्यव त्वत्पुनमर्तिंण्डमाभरत्‌ 1 ऋ ० १०।७२।५-६) 
४. अष्टानां देवमुश्यायामिन्दादीनां महात्मनाम्‌ ।  (वायु० ३४।६२) 


द ~ पुराणौ भै दविदित 
अन्वक्षाबन्मृगं रामो इस्तारामृगं यथा 
शुक्ग्रह को भृगुपुत्र कहा जता है-- 
भुगुसुनुधरापुत्रौ शशिजेन समन्वितौ ।* 


तथ्य यह्‌ है कि देवयुग भे, आज से लगभग १५ या १४ सहसत वषं पुवं 
जब दैत्यदानव (असुर) भारतवषं में देवो के साय ही रहतेथे, उसी समय ऋऋषि- 
मुनियोँ के नाम पर ग्रहो, ताराओों भौर नक्षत्रों के नाम रखे गये । यथा कष्यप- 
पुत्र विवस्वान्‌ के नाम पर सयं कौ आदित्य या विवस्वान्‌ संज्ञा प्रथित हृ, 
भृगुपुत्र शुक के नाम पर शुक्रग्रह का नाम रखा शया । पृनः ग्रहोके नाम पर 
सात वारो के नाम रे गये । 

यहु नामकरण, उसी समय हुभा, जंसा कि हमने ऊपर बताया है, जब 
असुर ओर देव भारतवषं मे रहृते थे, तदनन्तर हौ बलिकाल मे असुरो ने पाताल 
(थोरोप, अकफीका, अमेरिका) मे पलायन कर उपनिवेश बसाये । 


इस कालनिर्घारण का प्रमाण है, इन संज्ञाओं को असुरो ओौर देवों मे साम 
यता । अत्रिपूत्र सोम या चन्द्रमा के नाम से पृथ्वी के उपग्रह को चन्द्र कहा गया, 
अंग्रेजी का मून (10009) न्द चन्द्रमा या सोम शब्द का ही अप्र है, इसी 
प्रकार सोमपूर बुध के नाम पर अंग्रेजी का वेडनेसडे (४०0००७08) आज तक 
धरसिद्ध है । वेडन" शब्द बु" शन्द का विक्रार है, इसको प्रत्येक मनुष्य 
मनिगा । 
अपने मत की पुष्टिम हेम दो-तीन ओर उदाहरण देकर नक्षत्रनामसाम्य 
प्रकरण को समाप्तं करेगे । 
ज्योतिष मे लधु मौर गर सप्तपि विख्यात है ) त्यन्त प्राचीनकाल मे 
भारतं मे सप्तधिमो को "ऋक" कहते थे । 
सप्तर्षीनु ह स्म॒ बं पुरक्षं इत्याचक्षते ।3 
अमी ह ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तम्‌ ॥४ 


गुर सप्तर्थि को शूरो भे प्रेद बीयर (0768! ए) कहते है । भतः 


१. वनपवं (२७९।२०) 
२. सल्यपवे (११।१८) 
३. श° ब्रा (२।१।२।४) 
४. ऋ° (१।२४ १०), 


0 
, अविदिविक्रति के पादीनकारथ चै 


शयवियो का च्व या वीयर (भास्‌) नामकरण उस समथ का संकेतं शूरता. है, 
व अनुर्‌ गौर देव साद्-साथ भारत म रहे ये, 

. शरोपियन ज्योतिष मे नौविसं (पप0५8) नात्र का उल्लेख वेद भें हिरण्यय 
यीनौ के नाम से उल्लेख है । "हिरण्मयी नौश्वरद्‌ हिरण्यवन्धना दिवि" अथं 
(४५।४५*) 1 

कालकञ्ध दत्यो के नाम ही दो दिष्य श्वानो का वेद में उल्लेख है, जिनको 
बुरोपियन (&0)8 8707 सौर (9078 41701 कहते द । यषा कैनिस' नाम 
कालकञ्ज काही विकार 8-- 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना हविषा विधेम । 
ये त्रयः कालकञ्जा दिवि देवा इव शिताः 1१ 


यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ \२ 


इसी प्रकार यूरोपियन ज्योतिष का कंसोपिया' नक्षत्र प्रसिद्ध प्रजापति 
ऋषि कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हृजा । स्वाति नक्षव्र के निकट ऊपर धूरोपिविन 
ज्योतिष मे 'बुटेश' नक्षत्र ह जो 'भूतेण' (श) का भपश्रशं है 3 

बे सभी प्रमाण हमारे इस मत को पृष्ट करते हँ किं देवासुरयुग मे नक्ष 
का नामकरण उसी समय हमा जब देवासुरगण भारत मे ही साथ-साथ रहते ये । 


पञुपक्षिनाम मे मानवमामसाद्श्य-घमजनक 

वेदपुराणो मे कहू, सिनीबाली आदि देवपतल्नियां भी है" अर ज्योतिष भे 
गे भमावस्या की संज्ञा है। 

स्पष्ट है उपर्युक्त नक्षत्रतासकरण मानव इतिहास में ्रान्तिजिनक है । 


वेदों बौर इतिहासपुरा्णो मँ अनेक पदुपक्षियों के नामो के साय ठेतिहापिक 
पुरषो के नाम मे सदस्य है मथा: 


१- कालकल्जा वै नामापुरा आसन्‌ ` "तौ दिव्यौ श्वानावभवताम्‌ 
(बै° ब्रा० १।६।२); 
२. ड, (१०।१५।११) 
३. ब्रष्टव्य ~ भा० ख वि० (पुर ४१) 
$. .सिनीकातीकुहुरिति देवपत्न्याविति नैरवतो जमा्िति अजिकाः ।"* 
(नि०११।३ १) 


४ - 1 युती अ शतत 


+ शहुलण मरस्य, वराह, क्यप, महिष, खर, मखु (वाष्ुराज), हिष्णि 
हिरण्य), मण्डुक, नग, अश्व, अध्वतर, श्वेलाषवर इत्थादि 1 

अकिनान-- युक, भरद्वाज, तित्तिरि, कपिर्जल, कपोत, हस दस्थादि } वश्ण 
कप एक पृत्र मत्म्य (महामत्स्य) + या-- 

उपरिचरवसु के एके दत्र कानाम मत्स्य था, जिनसे जनपद का नाम 'भत्स्य, 
धड़ा । विराट मत्स्यो का राजा था जो अभिमन्यु काश्वसुर ओर उत्तरा करा 
पिता धा। 


वराह ताम का एक दत्य, ज हिरण्यकशिपु का भ्राता, अपरनाम हिरण्या 
था । कश्यप कच्छप (कष्रुभा) को भी कहते है! प्रसिद्ध प्रजापति ऋषिका 
नाम भी कश्यप ही था, महिष एकं दैत्य हआ अथवा अनेक असुरो का यह्‌ 
प्रसिद्ध नाम था, जिसके नाम से मादिप्म री नगरी ओौर महिपपृर (मसूर) प्रथित 
ह्ये, पक मह्िपापुर का बध दुर्मान किया था, जिसका दर्गासप्तणती म वर्णेन 
है। एक महिष रामायणकान मे हुभा जो मयवेशी था, इसका वध वालिने 
कियाथा। रामायण मे खरराक्षस का विशेष आख्यान है । महिष भौर खर 
पशुम (भसा ओर सधा) के नामधो हँ । उत्तरकाल मे अज्ञानीजनं उपषुष्त 
असुरो को पशु ही समक्षने की भ्रान्ति मे पड़ गये । प्राचीन मन्दिरो मे महिषासुर 
की मूतियों कोभरसेकेरूपमे ही बनाया मया दै \ यदी बात खरादि के सम्बन्छ 
मेँ समज्ननी चाहिये । 
वेदमन््ो मे आख॒भो के एक राजा चित्र का उतल्नेष है महाभारत मेन- 
परव मे मण्डूको के राजा का वर्णेन है) फौनककषिवश मे एक ऋषि का नाम 
मण्डूक था, जिसने माण्डूक्योपनिषद्‌ रषा । ऋषभ नाम प्रसिद्ध है जो अनेक 
मनुष्यो ने धारण किया } सूये (विवस्वान्‌) या नक्षत्रौ को "अश्वः धा सपं या 
(नाग भी कते थे । अनेक राजा्ों के नाम अश्वान्त ये...यथा हुयेषव, हरिदश्व 
भार्म्यश्य, हिरण्या, युवनाश्व इत्यादि । इस प्रकारके नामो से मनुष्य हा 
षोड सम्षने की भूल हो सक्ती है। एक ऋषि का नाम शवेताष्वतर था 
संस्कृत मे अश्वतर खच्चर को कहते हैँ । एक या अनेक राजागो का नाम हस्ती 
था । हस्तौ हाथी को कहा जाता है । हस्ती के नाम से हस्तिनापुर प्रथित हमा 


१. कम्भेत्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महादुतिः (बह ° ५।१५२} 
२" आबुराजोऽभिमानाच्च प्रहितमनाः स्वयम्‌ । । 
संस्तुतो देववत्‌ चित्र ऋषये तु यथां दौ । 


विहिदेगता 
३. आसीत्‌ दीषंतपाः कपोतो नाम नैक्रतः । क 


विह ०।६७} 


शिदिति ॐ प्रावीनकारण € 


महाभारत मे हस्तिनापुर को (तागपुर' भौ कहा गया है । हस्ती फा पर्याय नाम 
ह, ईइससिये पर्याया का प्रयोगं किया म्या । इन पर्ययिनामौ से धी श्रान्ति 
होती दै) दसी प्रकार नकुल नैवले को कहते ह परन्तु एक पोण्डव का ताम 
भकुल था । दस प्रकार बभ्रु (नकुल) नाम के अनेक व्यक्ति हये ये! इभी 
प्रकार अनेक पुरुषो के नाम पक्षिनामसदृश थे, यथा-शुकं, कपोतं, भरद्वाज, 
हस, तित्तिरि, कपिनल्जल, श्येन इत्यादि । 


वैयासकिं पाराशर्यपुतर का नाम शुक प्रसिद्ध था 1 अनेककथाओ मे बैयासकि 
शुक को तोतारूप मे चित्रित किया है) एक ऋषि का नाम कपोत था। बेड 
मे कपिञ्जल भादि भी ऋषियो के तुल्य प्रतीत होते हँ ।* कपिञ्जल तीतर को 
कहते है व्यासशिष्य प्रसिद्ध वैदिक ऋषि वंशस्पायन कै एक प्रघ्ठान श्रिष्य 
तित्तिरि थे । दससे विष्णुपुराण मे एके भ्रान्तिजनकं कथा घड़ ली । भरद्रार्ने 
एकपक्षी का नाम होता है, जिमे हिन्दी मे भारदूल कहत है । 


इसी प्रकार अनेक अन्य पशुपक्षियो के नामवलेि पुरुषो क नाम विक्नाल 
संस्कृत वाङ्मय मे मृग्य है, जिसमे भ्रान्तिनिराकरण मे सहायता हो । यहाँ योद 
से उदाहरण ही दिये भये है । 


पवतनदोस्याननामक्षाम्यये छम 


अनेक पर्व॑तो, नदियो, सरोवरो, तीथंस्थानादि के नाम अनेक पुरुषो पा 
स्त्रियो के नाम पर रखे गमे आर सभी अर्नपदों के नाम--यथा अंग, वेग, 
कलिग, विदर्भं, अश्मक, अवन्ति, केरल, चोल. मन्ध, पुलिन्दादि संभी राज- 
पूरुषो के नाम पर रघवे गये, अनेकं नगरों या राजधानियो के नाम भी राजाओं 
{शासर्कोँ) के नाम पर रखे गये, यथा श्रावस्त से श्रावस्ती, कुशाम्बं से कौशाम्बी, 
काशि से काशी, मधू से मथुरा इत्यादि । इन सभी का राजर्वशो के प्रकरणम 
उल्लेख होगा । स्थाननामों मे सर्वाधिक भ्रम नदीनामसास्य ओर पर्वतनामसरास्य 
से होता है--यथा हिमालय (पवत) जो, शिव के श्वयुर, पादेतीके पिता 
ओर नारद के मातुलेय (मामा के पुत्र) ये । पुराणो ओर कालिदास ने हिमालय 
'पवैतराज का एसा भ्रामक वर्णन कियाहै कि सामान्य पाठक ही नही अत्यन्त 
विज्ञजन भरी "पर्वतराज" को पहाड़ ही समन्नते है-- ˆ 


१. स्तुति तु पुनरेगेच्छन्निन्द्रो भूत्वा कमिर्जलः । (कही ५६३) 
२- यजष्वथ बिदुष्टानि याशेवल्क्येन बं हिय । । 
जमृहूस्तित्ति या भूत्वा तंततिरीयास्तु ते ततः ।¡ (वि° प° ३।५।१२) 


८४ पुराणों मे इतिहा 


“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्स हिमालयो नाम नगाधिराजः 1१ 

वास्तव में यह "पवत" पत्थर का पहाड़ नहीं, दक्ष प्रजापति का वंश्य 
हिमालयप्रदेश का "राजा" था । शतपथब्राह्मण (२।४।४।१-६) मे एक राजा- 
दक्षपादंति का उल्लेख है, यह दक्ष, इसी पवंतराज का पुत्र था। पवेतप्रदेश 
का राजा होने से राजा का नाम भी "पवतः पड़ गया गौर उत्तरयुमो मे यह 
श्रम हो शया कि पवंतसंशेकपुरुष पाड ही था । राजा पवत की पृत्री होनेमे 
भवानी (भवपस्नी) का नाम पार्वती (उमा) प्रसिद्ध हुमा ! यही पाबंतीपिता 
पदेतक्षि होकर नारद के साथ श्रमण करता था, यथा षोडशराजोपाच्यान 
फरणपवं महाभारत) भ हन्हीं पर्वतनारद का उल्लेख है 1 एेतरेयग्राह्यण के 
वर्णनं के अनुसार परवेतनारद ऋषिद्रयी ने हरिश्चन्द्रः को उपदेश दिया, 
इन्हीं दोनों ऋषियों ने आम्बष्ट्य राजा ओर ओग्रसेनि युधाश्रोष्टिञ कायज्ञ 
कराया । 


नदियो के नाम यथा नमंदा, गंगा (भगीरथी), यमुना, कौशिकी, सरस्वती 
इत्यादि अनेक नदियों के नाम राजकन्या्भ या ऋषिकन्याओं के नाम पर 
प्रथित हये । यथा दध्यड्‌ भआयवंण (दधीचि) की पत्नी° का नाम सरस्वती था 
जिसके नाम पर संवतः नदी का नाम पडा । सरस्वती के पुत्र होने के 
कारण नवम व्यासं अपान्तरतमा "सारस्वत" कहलाये, जो शिशु भांगिरस भी 
कंहृलति थे, वे ही सारस्वतवेद के उद्धारक या शैशवसामसंहिता के भी प्रवतेक 
ये ।* 

वबस्वत यम की भागनी यमी या यमुना थी, जिससे यमुना नदी का नाम 
पडा । विश्वामित्रे की भगिनी कौशिकी के नाम से कौशिकी नदी का नाम पडा, 
मान्धातेकष्वाकपुन्न पृर्कुत्स का नाभ तपस्या करते हये पडा, पवेतकन्या या 
नागकन्या नर्मदा से विवाह किया, इसलिए कुत्सित (निन्दित) कर्मं करने के 
कारण राजा का नाम पृर्करत्स हुमा ।९ नमंदाके नाम से नदी कां नाम षडा, 

भूर्खजन इन नामसाम्यो से भ्रम में यड जति है। 


१. 1 (१।९), 
२. ए० ब्रा (७।१३), 
३. एे°ग्रा° (५ 
४ तथाङ्किरा रागपरीतचनेतः. सरस्वतीं ब्रह्मसुतः सिषेवे 1 
सारस्वतो यब सुतोऽस्य जज्ञे नष्टस्यचेदस्य पुनः प्रवक्ता ।। (बु° च०) 
` ५. तथा त भें नाणवंशवणंन । 
६. पृरस्कत्सः ३ कर्म तपस्यन्तपि मेकलकन्थामकरोत्‌ 
(द्षचरित ३ उच्छवास) । । ॥ 


इतिदहविटसि के प्राजीनकारण | 


नद्ीनामो में सरव॑प्रथम भरम जंगाया भागीरवयीके नामसे होत्र, गो. 
कौरव राज शान्तनु की पत्नी जीर भीष्म की माता थी, इसको महाभारत मेही 
इस प्रकार चिक्तित किया है, जैसे की बह जलमयी नदी हो,^ वास्तवं मे बह 
कोई राजकन्या थी, जिसकः नाम गंगा था, जिससे भीषम मागेय कहलाते चे । 
इसी का नाम दृषटती या माधवी भरी या । 


पुराणो मे निम्नलिखित विचित्र या मदभूत वणन से इतिहासं मे न्मया 
बाधा या अश्रद्धा (अविश्वास) होती दहै, अतः इनका सभाधान आवश्यक है-- 


(१) योनिसमस्था । (६) आयुसमस्या 

(२) पंचजनसमस्या । (७) मन्वन्तर-युगसमस्या-दिम्यमानुखयूग । 
{३) वरदानशापतसमस्या । (८) राज्यकालसमस्या । 

(४) भविष्यकथनादिसमस्या (६) सवतृसमस्या । 

(५) अद्‌भुत या असंभव घटना । 


अब इन समस्याओं का संक्षेप मे उल्लेखं कर समाधान करेगे । 


योनिखमस्या 


प्राचीन भारतीय इतिहास की एक विकट समस्या हैकि ताग, किनर, 
वानर, सुपर्ण, ऋक्ष, कपि, प्लवंगम, किम्पुरुष गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य, दानव, 
देव जैसी जातियों को मनुष्येतर समक्षा जाता है । परन्तु, अब प्रायः सभी एकमत 
हैँ कि पुराणादि मे वणित नागादि सभी मनुष्य द्री थे ओौर मनुष्यो के समान 
ग्रामौ एबं नगरों में बस्तिया बसाकर ओर भवनादि बनाकर रहते थे । 

नागजाति निश्चय ही मनुष्यतुल्य प्राणी थी, वे साँप नहीं ये, इसका प्रमाभ 
है अनेक नामकन्याओं का विवाह अनेक राजषियौ एवं ऋषियों से इभा । कुष्ठ 
भ्रसिद्ध उदाहरण ह, नागकन्या नमंदा का रेकष्वाक पुख्ुत्स से, रामपृत्र कुश का 
विवाह नागकन्या करुमूद्रती से भौर वासुकिनाग की भगिनी का विवाह जरत्कास 
ऋषि से हुमा । इसी प्रकार के अनेक तथ्य इतिहासपुराणों मे उल्लिखित है । 
जनमेजय का नागयज्ञ इतिहास की एक अभूतपूवं घटना भी, जिसमे सहर 
नागपुरुषो का वध इमा । श्रीकृष्ण ने बाल्यक्षाल में यमूनातट षर प्रिद 
कालियनाग का दमनं किमा । नागों राजां ने अनेक नमर बसाये । मुप्तकाज 


१. अख गगा सरिण्छष्ठा समूपायात्‌ पितामहम्‌ (महाभारत १।६६।४} 
महाभिषं बु सं दृष्टवा नदी `` । (१।६६।६ वी) 
तामूर्जूर्वसयो देनाः शप्त स्मौ वै महानदि । (१।६०११२, बहौ) 


६. "युरो गे इसि 


क नागो का इतिहास ज्ञात होता है) भहाभारतयुग मे मंगातट पर नापोकी 
अत्तिः थी, जहाँ वे घर बनाकर रहते ये-- 


बहूनि नागवेश्मानि गंगायास्तीर उत्तरे । 

यस्य वासः कुरे खाण्डवे चाभवत्‌ पुरा ॥ 

कुरे च वसतां नदीमिक्षुमतीमनु । 

जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति विश्वतः 11" 

नाम इन्द्रस्य (खाण्डवप्रस्थ दिल्ली) में यज्ञ किया करते ये--'एते बै. 

सर्पाणां राजानश्च राजपूत्रा्व खाण्डवप्रस्थे सत्रमासत पुरुषरूपेण विषकामाः ।* 
आज भी दिल्ली के निकट नांगलोई' नाम का म्रामदहै, जो नागलोक शब्द का 
विकार है, हसी "नागलोक में दुर्योधन ने भीम को विष के लड्‌ खिलाये चे, 
जहां नागों ने भीम पर आक्रमण किया, परन्तु भीम बच गये 13 आजभीभारत 
मे नागजाति प्रसिद्ध है । बंगाल मे पुरुषों के नागनामान्तगोत्र दै । 


रामायण महाभारत में वणित वानर, ऋक्ष, कपि, हरि, प्लवभम, किन्नर, 
किपुरस, यक्षराक्षस, गन्धर्वादि एवं सुपणं (गरुड-जटायु आदि) भी मनुष्यजाति 
की विभिन्न नस्ले प्रतीत होती दहै । यह सम्भव कि टन जातियोमं कुछ 
जातियँ कामरूप ' हो अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सक्तौ थो. यथा नागो के 
विषयमे कषा गयाहैकिवे कामरूप अर्थात्‌ इच्छानुसार रूप बना सकते थ । 
भथवा वानरौ का पूरा शरीर तो मनुष्यतुन्य ही था केवल पूंछ उनम अतिरिक्त 
विशेषता भी, क्योकि दतिहासपुराणो में वानरो कौ पृं का इस प्रकार उल्लेख 
है कि उस पर सहसा अविश्वास नही किया जा सकता । अभी हाल मे, १२ मर 
०२ कै नवभारत टाहृम्पमे "क्था पृ वाने मानव का अस्तित्व लेख 
श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव का प्रकाशित हुमा है. जिसमें बताया यया है कि मलाथा, 
लास इत्यादि हिन्दचीन के देशों मे पृ्वाले मनुष्यो की चर्चा बहुधा सुनी जाती 
है, तिच्चत, लंका जआादिमे भी फेस मनुष्यो का अस्तित्व देखने सुनने मे आपा 
है । प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलो ने लिश है--“यहाँ के निवासियों की पठे है कुततो 
जैसी, पर उन पर वाल बिल्कुल नही है ।'' ट्नर नामक यात्री ने तिन्बत में 
¶छवेलि जमली मनुष्य देखे थे, जिनकी पूं इतनी सख्त थी कि उन्हँं भूमि 


१. महा (१।३।१३६, १४६), 
, बोधायनश्रौतसूव (१७।१५), 
३. आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान्‌ । 


पोथवमस तीन्‌ सर्वान्‌ केचिद्भीताः ्रदुदुबुः ।॥। महा ० १।१२५।५५, ५६ 


इिक्कविरति के प्राचीने कारण ^ 


क टे से पिति मङ्द़ा खोकना डता था । मह्यभारतं मं बधित है $ भीं 
नै- हिपराल्य परदे (तिञ्बत) में ए विष्ठाये हये हनुमान्‌ के दषेन कयि नरै ` 
नुम्भमाणः सुविपुलं शक्रध्वजमिवोच्छितम्‌ । 
आर्फोटयच्व  लांबूलमिन्द्राशनिसमस्वनम्‌ ।19 
कानर्योका पीलारंमहोने केकारणहरि ओौरकपिकहाभसाथा, भैः 
तैरना विशेषरूप से जानते थे, अतः उन्हँ "प्लवंगम" कहा आत्ता था । ये भनुष्यः 
के तुल्य ही थे अतः वानर, किनर ओर किंपुरुष फटा जता था । इनमें केवल 
षुं की विक्ञेषता धी, शेष सभी प्रवृत्ति्यां भाषा बोलना, विवाह करना, प्रस 
भें रहना इत्यादि सब कुछ भनुष्यो की भांति था, अतः रामायणकाल मे पू 
बाते मानव (वानर) पृ्व्री पर बहुसंख्या मे, विशेषतः नगर बसाकर पवतो एवं 
जंगलो मे रहते थे ।२ ऋक्ष भी वानरोकाएककुल था । रामायण में ऋक्षराज 
जीप्बवान्‌ को बहुधा वानर भी कहा गया है-- 


००१ १५५०००००१ प्लवमषंभः ॥ 


जाम्बवानूत्तमं वाक्यं प्रोवाचेवं ततोऽङ्गदम्‌ ॥ 
संचोदयामास हरिप्रवीरो हूरि्रवीरं हनुमन्तमेव ॥ 
ततः कपीनामुषभेण चोदितः प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपि ।3 


उपर्युक्त श्लोकों मे प्लवमषंभः हरिवीर, कृपिक्छषभ जाम्बवान्‌ के व्रिरेषष 
है मतः ऋणो भौर वानो मँ कोई विधेष अन्तर नहीं था, वे श्री मनुष््कल 
ही षे। 

यही सम्भव है कि देवयुमीन सुप्णेजाति भी पक्षयुक्त मनुष्य ही हों । सूभेर 
आदि अन्य प्राचीनदेशो की पौराणिक कथाओं मरे पंशयुक्त देवो या मनुष्यो छी 
कथा्ये वणित है, अतः सम्भावना दै कि सुपणं पर्षयुक्त मानव ये, देवयुय जे 
अड सुपर्णो का राजा था, शतपथब्राह्मण मे ताक्ष्ं वेपश्यत (भरं के वंश्वज विष. 
श्य का पुच्ध) को सुपर्णा का राजा कहू गया है ।* रामयूम मे इस जाति के 


१. महाभारत (३। १४६।७०) 
२. हृष्टपुष्टजनाकीर्णा पताकाध्वजशोभिता । 
बभूवनगरी रम्या किंष्किन्घ्रा मिरिगह्ुरे ॥ (रमा० ४।२६।४१} 
३. रामा० (४५६५, ३३, ३५), बही (४।६६।३५), ` 
४, शण श्रा० (१३।४।३।१३) 
। “ताको बैषश्यतौ ४9 तथा वयांसि विज्ञः +” 
न: ५ 1 "4 “तानुषदिकषति पुरणं [ {षठ ज्रौऽ) 


। बुराणों ने इति ` 


इश्क दवा निदशेनमाभ प्रतिनिधि अवरिष्ट रह गये ये--जटायु भोर कम 
बाति । सुपर्णो के उडत के अतिरिमत शेषकायं मनुष्यतुल्य ही भे--यया भानुी- 
वाक्‌ भ बोलना 1 


यक्ष, राक्षस, दैव्य, दानव, नाम, भन्धवं आदि सभी मनुष्य ही थे, इसी 
अकार इनदरादिदेव भी पुष्वीवासी मनुष्य बे, यह सब इतिहास, विस्तार से अग्रिम 
अध्यायो भे, उनका कालनिर्णय करते समय लिखा ही जेया । 


उतरंकाल में इन्ही यक्षादिं की संज्ञा किरात, निषाद आदि हह । इनमें 
किरात वतमान मंसोलनस्ल के थे, निषाद हम्सी, पिग्मी जैसी जाति धी । 
निषादो के साय यक्ष राक्षस अफीका एवं पूर्वी द्रीपसमूह तथा लंका, अण्डमान 
निकोगार आदि देशो मे रटते घे । 


यक्नराक्षसो की उत्पत्ति के साथ उनके मूलनिवासस्थाम का निर्णय करना 
भी कसि समस्या है । 


रामायण में राक्षसोकेद्वीप यादे का नाम कीं नही मिलता, केवल 
द्वीप की राजधानी लेका का बारम्बार उल्लेख है ।: राभायण में सुन्दरकाण्ड के 
नामकरण का यह्‌ रहस्य प्रलोत होता है कि दीप का नाभ ।सुस्दहोप' णा भर्योकि 
राबण ते पूवं राक्षसेन 'सुन्ड' उस द्वीप का अधिपति था । प्राचीन पाठो में 
काण्ड का नाम 'सुन्वकाण्डः होता चाहिए, क्योकि प्रायः शेवकाण्डों के माम 
भौगोलिक स्थानो के नाम परह, सुभ्दरताते सुन्दरकाण्ड का कोई सम्बन्ध 
महौ । उत्तरकाल मे सुन्दग्रीप कौ विस्मृति होने से इस काण्ड को सुन्दरकाण्ड 
कहने लगे । लंका ओर सिहल का पाथंक्य हिन्दी कवि जायसी तक को ज्ञात था, 
अतः सिहल जओौर लंका पृथक्‌-पृथक्‌ द्वीप चे । रेसौ सम्भावना है, लेकानगरी 
सम्भवतः पूर्वी द्रीपसमूह मे कोर में द्वीप थी, क्योकि हनुमान्‌ का लंका की भोर 
प्रयाण महेन्द्र पव॑त (उदयूम्ना) से प्रारम्भ हभ था, इधर से पूर्वी द्वीपसमूह 
निकट है, न कि सिहलदरीप । यद्यपि सिहसद्रीप लेका भी हो सकती है । 


१. रामा० (३।६५७) । 
२. नभ्यास्ते नगरीं लंकां रावणो नाम राक्षसः । 

इतो दे समुद्रस्य सम्पूण शतयोजने । 

तस्मिललंका पुरीरम्या निर्मिता विश्वकर्मणा ।। (रा० ४,५८।१९.२०) 
३. क्त्तस्तु माख्तपश्यः स हरिर्माश्तात्मजः । 

माषरोह्‌ नयजेषटं महिनदरमरिमिदेनः । (रामा० ४।६७।३९)} 


इसिसततिहति के प्रान कारण 1; 


अभस्स्य की स्मृति भी एर्वी दीपसमूह्‌ मे विथमान है गा “भटुगुर' के नान 
के उनकी पूजा होती है । राम से पूवं अमस्स्व जौर पौलस्त्य ब्राहमणो ते अनेके 
भूर्वी दीपसमू्हो की राजा तृणचिन्द के साय यात्रा की थी । मस्त्य द्वारा खमुत्र 
को पीने का तात्पयं मही है कि उन्होने दक्षिणी समुद (हिन्वमहासायय) शी 
बूर-दूर यात्राये की थीं, ओर असुर्संहार में देवों की सहायता की 1 ममस्त्य 
नै अपने दक्षिणाभियान में यक्षराक्षस को सुदंस्कृत किया । पुलस्त्य ते यक्ष- 
राक्षसो से वैवाहिक सम्बग्धघ भी स्थापित किये ` पुलस्त्य के वंश में बैश्रणव 
कुबेर मक्षराज ओर राक्षसराज राक्णादि उत्वन्न हये । 
धंचजम या दशजन 

इस समस्या का पूरं पृष्ठ ५५ पर उल्लेख कर चुके है, इन जातियों का 
भधिक विस्तृत वणेन आगामी अध्यायो में करणे । 
अरदान-शाप समस्या 

इतिहासपुराणो मे वरदानों ओर शापो की एततः षटनार्थे उस्लिलित है, 
जिन सबकी सत्यता पर विश्वास होना कठिन है । बरदानो भौर शपो की. 
समस्त घटनाभों का उल्लेख न तो यहाँ पर सम्भव है ओर न हमारा यह्‌ उुश्य . 
है । हमारा उदं ण्य केवस इस समस्या की ओर ध्यान भकरषित करना है । 

वरदान का मुख्य या मूल अर्थं था कि प्रसन्त होकंर शरेष्ठ वस्तु का दान 
दमा, जैसे राजा दशरथ ने देवासुरसंभ्राम में कंकयी की सहायता से प्रसन्न 
होकर दो वर दिये 13 वरदान की यह घटना सत्यै । परन्तुब्रह्मा दारां 
रावणादि को अवध्यतादि* कै वरदान अथवा देबौ द्वारा हनूमान्‌ को वरदान 


१. समुद्र स समासाद्य वारुणिभंगवानृषिः । 
समुद्रमपिबत्‌ क्रुद्धः सवंलोकस्य पश्यतः ।। (महा ° १।१०५।१,३) 

२. पुलस्त्यो नाम महषः साक्षादिव पितामहः । 

तृणबिन्दुस्तु राजिस्तपसा योतितप्रपः । 

दत्वा वु तनयां राजा स्वाश्रमपदंगतः । (समा० ७।२।४, रन} ` 
३. पुरा देवासुर युद्धे सै राजिभिः पति; । 

दुष्टेन तेन दसौ ते द्रौवरौ शुभदर्शने 1! (अयो० € स्म॑) 
४. अवभ्योऽहुं प्रजाध्यक्ष देवतान च शाश्वत {(उतर० १०।१६), 
४. बही (समं ३६); 


क्रः पुररणो मे इतिक 


क्वो परसुराम की प्रार्थना पर जमदग्नि द्रास रेणुका को पुनर्जौवित, करने 
बव वरदानादि जसत्व प्रतीत होते ह । 
सत्यहृदय से निकली आह्‌ कभी-कभी सत्य हो जाती है जैसे दशरथ के 
कति श्चमणकुमार के पिता की वाणी सत्य सिद्धहू्ईकि तुम भी पृत्रवियोगमें 
मेरे समान प्राण त्यामोगे ।* परन्तु कुछ एेसे अद्‌भुत शाप केवल गप्प प्रतीत 
होते है, अमे देवयुग मेकट्ूने अपने वृत्र नामों को यह शाप दिया कितुम 
कलियुग मे जनमेजय के यज्ञ मे अग्नि मे जलाये जाओगे-- ` 
तत पृत्रसहस्र तु कदूजिह्य चिकीर्षती । 
नावपद्यन्त यें वाक्यं ताज्छशाप भुजंगमान्‌ । 
सर्पसत्रे वर्तमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । 
जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः ॥ 
महा० (१।२०।६, ७, >| 
परन्तु कु एमे शापो कर विषय मे निर्णय करना कठिन है, जैसे अगस्त्य 
हारा नहुष को दश्षसहस्रवषं मजगर होने का शाप देना, यद्यपि युधिष्ठिरादि 
की अजगर मे र्भेट हर, परन्तु यह पूर्वजन्म का नहूष था, यह दिव्यदृष्टि सेही 
जानाजा सकनाहै- 
सोऽहंशापादगस्त्यस्य च ब्राह्मणानवमत्य च । 
इमामवस्थामापन्नः" ` (वनपवं १७६।१४) । 
णापकामूलाथंथा कुद्ध होकर गाली देना", परन्तु पूराणोमेशपोंका 
जिसलूपमरे वर्णन, उसीषरूपमे आजके युगमे उन पर विश्वास करना 
कठिन है 1 परन्तु जिस प्रकार के वरदान ओर शाप तथ्य हो सकेते है, उसका 
संकेत पूवं कियाजा चुका । सभी शापो या वरदान पर विचार तत्तलप्करण 
मेही होगा) 
भनिष्यकथनाधिसमस्या 


भविष्यकयन, यद्यपि असंभव नही है, आज के युग मे भौ विब्यज्ञानसम्पन्न 
योगी या अतीन्रिपुरुष सत्य भविष्यवाणी कर देता दै, अनेक सचे ज्योत्तिषी भी 


भविष्य जान तेते है । परन्तु पुराणो मे महाभारतोत्तरयुग के जिन कलियुगीन 


१. स वत्र ,मातुरुत्थानमस्मृति च वधस्य वै (महा० ३।११६। ५७), 
२. तेन स्वामपि शप्स्ये सुदुःखमतिदारूणम्‌ 
एर्व त्वं पु्रशोकेन राजन्‌ काल करिष्यसि! 


(रामा० २।६४।५३, ५४) 


इष्िह्सविङ्कति के व्चीनकारण श्ट 


४ 


सवरशो का वर्णन है बह अविष्परकथत नहो होकर बाद मे जोडा गगा परदोषं 
छी प्रतीत होता है, जज विश्य ही भविष्यकथनसमभ्बन्धी वर्वने प्रक्षिप्त प्रतीते 
होते है, परन्तु भाचीनयुगो मे भविष्यञ्च श्र. तपि एवं भविष्यपुराण की परस्परा 
सत्थ प्रतीत होती है । पारार्यग्यास या पूवं के श्र तिर्षियों द्रारा कल्कि अक्तार 
कमि भविष्यवाणी सस्य प्रतीत होती है, यह्‌ भविष्यवाणी महाभारतकाल मे 
हकर दी गर्द थी । परन्तु वतंमानपुराणों के उत्तरकाल मे अनेक बार संस्करण 
ख प्रकषेपणहो चुके है। 


भ्चिष्यकथन की एक बड़ी घटना सत्य नही होती तो आजं मानवजाति 
उवै जल प्रलय से नहीं ब सकती, जिसमे एक मत्स्य ने अथवा भविष्यो ने 
प्रसव से अनेकवषं पूव वैवस्वतमनु को जलप्रलय से बजने कीरतयारी करने 


कञ निदेश दे दिया था । अतः दिव्यश्चानी सत्यभविष्यकथन अवश्य करते थे, 
यह मानना षडेगा । 


महाभारतयुश से पूवं ही एक या अनेक भविष्यपुराण रचे जा चुके ये, 

जिनमें भविष्यल्नसप तषिगण भविष्य की घटनाओं का वर्णेन कर दिया करते भे + 
स्वं धातमीकि ऋषि के प्रमाभ से शात होता है कि ऋषि द्वारा राभायम रचना 
से बहुत पूवं निशाकर ऋषि ने सम्पाति को रामाविर्भाब का इतिहानन अर्ता 
विमा था- 

“पुराणे सुमहत्कार्यं भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । 

दृष्टं मे तपसा चैवभुत्वा च विदितं मम ।" 

राजा दशरथो नाम कंष्विदिक्ष्वाकूवधेनेः । 

तस्य पूत्रो महातेजा रामो नामं भविष्यति ॥। 

आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहंगम । 

देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वं प्रतिपत्स्यसे )* 


रामायण का यह्‌ वर्णन काल्पनिक प्रतीत नही होता, अतः इसते भविष्य 
१. एक्त्रालान्तरं भाव्यमधान्ताद्याः प्रकीतिताः । 

भविष्यज्ञैस्ततर संख्याताः पुराणज्गः श्र.तषिभिः। 

(भह्याण्ड० २।७४।२२६) ; 

२- कल्की विष्णुर्थशानाम दिजः कोलप्रचोदितः । 

उत्पस्वते महावीयौ महाबुंदिषराक्रमः । [वनपवं १६०।६३} 
३. द्रष्ट्य बनपर्वं (१८७ अध्यायं), शन्ब्रा (१८१) _ 

. +. शमायणं (र रसै. ६२) 7 


३२ पुरर्णो में इतिह ` 


कथन की पृष्टि होती है । तथापि भविष्यपुराण के सभी भविष्यव्णेनो को 
-ास्तविक भविष्यकथने नही माना जा सकता, बह प्रायः धुर्तवचना ही है । 


-अद्ृत एवं असम्भव घटनाय - 
पुराणो भे ठेसी अनेक अदभुत, विचित्र एवं असम्भन-सी प्रतीत होने बाली ' 
चटनाजो का वर्णेन है, जिनपर तथाकथित आधुनिक वैज्ञानिक विश्वास नदीं 
करते । निष्वय ही मनेक घटनाभो को तोड़ा मरो गया है, कुषछको बहा 
-अद़ाकर वणित किया है, परन्तु सभी अद्भूत षटनाये असम्मव हो, ठेसा 
आवश्यक नही टै । जैसे कुर प्राणियों का कामरूप (इन्छानुसार करूप) होना, 
स्वयम्भू से मानसी या अमैथुनी सृष्टि, पुख या पक्षयुक्त मानव (देव) या ` 
बुष्छयुक्त मनुष्य 3 (वानर), षडक्ष त्रिशिरा कौ उत्पत्ति, चतुर्भुज मनुष्य की 
उत्पति * (यथा वामन विष्णु) ग्यक्षमनुष्य : (यथा शिशुपाल ) का जन्म, युवनाश्व 
के उदर से मान्धाता का जन्म कुम्भकणे जैसे निशाल शरीरवाला राक्षसम, 
कबन्ध या कुबेर या अष्टावक्र जसे विचित्र शरीर, कुम्धकणं का षण्मासशयन, 
पुष्पकादि विमानो का अस्तित्व 1" ° एेसी अनेक बटनाओ का पूणं आंशिकरूष 
सत्थ धा, क्योकि आज के युग मे भी मनुष्ययोनि (स्त्री) से विचित्र आकारके 
प्राणी उत्यन्न होते देवे गए है, भले ही वे अधिक समय तक जीवित नही रहे 
हों ) आज जी समाचारपत्रं मे यह ममाचार पठते है किं अमुक युवक या युवती 


१. ततोऽभिध्यायतस्तस्य मानस्यो जज्ञिरे प्रजाः । (ब्रह्माण्ड प° [\८॑ १); 
२ महाभारत आदिपवं मे नाग ओौर सुपणं का जन्म (अध्याय १६), 

३. रामायण मे वानरो की उत्पत्ति, 

४ त्वष्टृह वं पुतः । क्रशीर्षा षडक्ष आसः" ` विषवरूपो नाम 


(श० ब्र० १।६।३।१) 
 चेदिराजकुले जातस्त्यक्ष एष चतुभज: । (महा* २।४३।१); 


५ 
६. श्रयक्षं चतुरभृ जं श्रुत्बा तथा च समुदाह्तम्‌ (महा० २।४३।२१), 
७. वामं पाश्वं विनिभिद्य सुतः सूं इव स्थितः (महा० ३।१२६।२७), 
८. कुम्भकर्णो महाबलः । प्रमाणाद्‌ यस्य विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते । 
(रामा० ७।६।३४) 
९. सक्थिनी च शिरश्चैव शरीरे संप्रवेशितम्‌ । (रामा० ३।७१।११)} 
विबुद्धमाशिरोप्रीवं कबन्धमुरेमुखम्‌ (रामा० २३।६६।२७); 
२०. पृष्पकं तस्व अग्राह बिमान जयलक्षणम्‌ । 
मनोजवं कामभनं कामरूपं विहंगमम्‌ \ (रामा० ७।१५।३अ, ३९); 


ऋत्िहासविङति के प्रा्ीनकारण ९६ 


कं योनिपरिद्तंन (यानी लड़की का लडका होता या नरके कौ सेककी होना) 
ही श्थामाहो रहा दै जनि सुदुस्न का इसा होमे पर जौर शिवष्मीका 
शिख्वण्डिती होने पर हम अविश्वास करते ह । मानुष उदर से श्र. ण उत्पन्न होने 
के समाचार भी प्रकाशित हए है। 


रेसी अनेक सत्य घटना की सम्भावना के बावजूद पुराणों मे अगेक अति- 
रंजिते काल्पनिक बटनामों का वर्णेन है, जैसे कुम्भकणं दारा दो सौ महिषो का 
मासि १ भक्षण, वसिष्ठ की गौभवली से शकयवनादिम्लेच्छों की उत्पत्ति, इल्व- 
लवाक्तापि द्वारा मेष बनना, मारीच का मृग बनना इत्यादि षटनार्ये असम्भव है, 
परन्तु अन्तिम दो चटना्मो मे आंशिक सत्यता यह है किवे राक्षस माया {सा 
कौशल) से पशु का चम॑ आदि ओढकर पशुरूपधारण कर सकते ये, जसे मारीच 
का हिरभरूप घारण करना । 

अतः इतिहासपुराण की समस्त एसी विच्ित्रषटनामो का मीरकीरविकेक 
करना आवश्यक है । 


कालमननासमत्या 


इतिहासरूपीभवन की भित्ति है युगमणना ओर तिथियाँ या कालगणना, 
बिना सही कालगणना के पौराणिक इतिहास प्रायः मिथ्या ही समक्षा जाता है, 
यही एक महती बाधा है जिसको भयवदृत्त जैसे विद्वान पूरी तरह सुलज्ञा नहीं 
सके भौर अधरमे ही लटके रहे । इस समस्या को हमने पर्याप्तरूप मे हृल कर 
लिया है, जिसका दिग्दर्शन कराना ही इस शोधग्रन्थ का प्रमुख विषय रहेगा ॥ 
कालगणनासम्बन्धी प्रमुखतः ये समस्याये है । (१) दीर्घायुष्ट्व, {२) कल्प, 
मन्वन्तर ओर युग, वषं (दिव्यमानुष युग-वषं), राज्यकालगणना एवं संवत्‌- 
कलिसंवदादि-निर्णंय । 

इस प्रकरण में कालमणनासम्बन्धी समस्याओं के प्रति उनकी विकटता या 


काटिन्य का संकेतमात्र करना भर है, इन समस्याभों का विस्तृत विवेचन भौर 
संमाघाम अग्निम अध्यायो चे होगा । 


[0 


, पीत्वा घटसहखं द्वं (रा० ६।६०।९३) 
२- असृजत्‌ पङ्ञवान्‌ एष्छात्‌ प्रलवाद्‌ द्रैविडाञ्छकान्‌ । 
योनिदेशाच्च यवनान्‌ शकृतः बराम्‌ बहून्‌ ।। {महा० २।१७४।६६} 
३. भ्रातरं संस्छतैं ृत्वाततस्वं भेक्स्पिणम्‌ {रामा ० ३११ ९।४७) 
मेषरूषी च वातापिः कामरूप्यभवत्‌ क्षणात्‌ (बहा ३।१६१८) . 
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बतमानपुसपाठो के अनुतर न केषल कल्पमन्वन्तरमुभादि लाख, करो 
कवा मरवों व्षोके ये, वरन्‌ ऋषिगुनियो का जौवन भी लो करोड की 
हव था, दण-दस सहस्र या लाब-लाख वषं तपस्या करना तो उनके लिए पलक 
कषपने के तुल्य था, ओर एक-एक राजा का राज्यकाल दस हजार से कम शो 
होता ही नहीं, किसी-किंसी राजा का राज्यकाल साठ हजार यषं, अस्सी या 
नन्वे हजार वषं, यहा तक कि हिरण्यकशिपु जसो का राज्यकाल लाल्ञो कषा 
होना बताया गया है, उसने तप ही एक लाख वषं तक किया ।^ ठेसे अत्ति 
रंजित एवं असम्भाव्य वर्णनों मे किसी भी मचेता मनुष्य की अश्षद्धा होना स्वा- 
भाविक है । परन्तु, रेमे अविश्व्षनीय वर्णेन का कारण क्या है, यह्‌ पुराणकारो 
ने जानृक्षकर किया या अक्नानवश क्रिया । अधिकांशतः रसे वणेन भ्रम या 
संशयज्ञान की उत्पत्ति दै, जान बुह्ञकर एेसे वणन प्रायः नहीं किये गये । केक्त 
साम्प्रदायिक मतान्धवेणेन ही जान बृक्लकर किये गये है) 

इस संशयज्ञान या श्रम के मूलम था- दिष्य, दैवी यादेव वषो या युगं 
की कल्पना । अब दस मूनभ्रान्ति पर प्रहार करेगे, जिससे करि धोरतम का 
निवारण होकर सू्ंरूपौ निर्मलज्ञान का प्रकाश प्रर्फटित होगा । 


दिष्यकालगणना ते धान्ति 


वंगणनामे श्रम का मून तेत्तिरीयत्राह्मण का यह्‌ वाक्य धा-- “वषे 
देवा्नायदहः 1२” मनुस्मृति मे १२००० वर्षो का दंवयुग मानां है ।3 यहां ये 
वषं भानुषवषं ही है । पुराणों कौ मूलगणना (मूलपाठो म) मानूषवर्षो मे ही 
भी--जंमा कि बार-बार उल्लिखित है-- 
त्रीणि वर्षसहूलाणि मानुषेण प्रमाणतः । 
तरि्भद्यानि तु वर्षाणि मतेः सत्तषिवत्सरः । 
पित्र्य. परंवत्सरो ह्यं ष मानुषेण विभाव्यते । 


मूल मे 'दिव्यर्सषत्सर' "सौरव" कानाम था, क्योकिसूर्यं कोरी श्वु कते 
र । सूयं या देव" से सम्बन्धित वषं ही 'दिव्यसंवत्सर' था, सप्तषियों क्रा युम 
२७०० वषं का होता था, उसे भी 'दिव्यगणना' के अनुमार कहा गया टै- 


१. शतं बषंस्ृ्ञाणां निराहारो ह्यधरशिराः 1 
वरवामास ब्रह्माणं तुष्टं दैत्यो बरेण ह ॥ (ब्रह्माण्ड २।३।३।१४); 
२. तै°ब्रा° 1 
३. एवदुदादशसाहख' देवानां वुमभरज्यते (मनु° १।७१) 
४. वायुपुराण (५७११७); ५ ^ ~ 


अलिक्ाविडति क प्राचीनकारण £ 


+'कपविणौ जुम हा तदिदब्धयां संख्यया स्मृतम्‌ 1" ° उत्तरकाल भे इस “दिव्यवषे' 
{सौरकर्ध) कौ श्रमसे २६० वषो कामाना गया-- 
्ीणि वै्षंशताम्येव षष्टिवर्षाणिधानि हु । 
दिभ्यसंवत्सरो ह्यं ष॒ भानुषेण प्रकौतितः ।।* (पारबुटि) 
पुराणों के उपर्युक्त प्रमाणो को देखकर प° भगवटत्त ने लिखा--'इस 
श्रकरण के सव प्रमाणो से मानुष भौर दिव्य संख्या का स्वल्प सा अन्तर दिखा 
पदता है ।3 ्रमका मूल यही दव'--या "दिव्य शब्दथाजो मूल्यमे सौरः 
अषं था ¦ मनुस्मृति भं साधारण मानुषवर्षो का ही दैवयुग माना गया है, उसको 
उत्तरकालीनटीकाकारो ने भ्रमवश ३६० का गुणा करके न्नामक एवं भिथ्या- 
गणना की । आभ के समय तक युग" ओर “युगपाद' समान (१२०० वष) 
के मनि जति ये, पराधीन ईरानी साहित्य मे दवादशवषंसहसात्मकदैबयुग को 
समानकालिक (३००० चषं करे) चार युगो मे विभक्त किया ग्या था-- 
"प्तः 8६8 ग एला ००6 ग व प्रणान ...... 8८०्०पण् ६५ {< 
छएत०िंशडा क 706 ४8 णि वृकलार् प0णडडात ‰ल्छा5 (4 19८. नं 
लन. रिनाश््ाणा + 8. 0. ९. 2०५० ए. 47}. 


बेधीलन देश में दिव्यवषं गणना 


10 हापतण कक्पाप्क पल्ल्डणर 102 20 तलणत्व 28800 कन्व, 
1218887 17166 36000 रशा. 


पिर्ट (1८5 णलार "६४. छा षऽ 61६५ 2112090 १, 1, ॥ 
(व) हा९प९७७ प १8 एणा 7- 35 0. प... ऽष्ट) 
आयभटः के समय युग" मीर युगपाद (१२०० वषं) समान माने जाते ये, 
परन्तु ब्रह्मगुप्त ने आयेभटर का खंडन किया ।* वास्तव मे ब्रह्मगुप्त ने युगपादों 
के रहस्य को समक्न नही । आर्यभट का मतत ठीक था कि प्राचीनयुगो भे युगपाद 
समान ये । बैरोसस के अनुसार ८६ राजाओं ने ३४०६० वर्षं राज्य क्रिया भौर 

१० राजाभो (या राजवंशो) ने > लाख ३ हजार वषं राज्य किया । 
(विर्व की प्रा° सभ्यता प° ५०) 


१. बायु° {६६।४१६}, 

२. ब्रहुमाण्ड (१।२१२०८११६), 

३. भा० बृ° ह° प्र° भान परण १६५ 

४. न समा युगमनुकस्वाः कल्पादिमतं कतादियुगानि तंव । 
समतयु्त॑रार्यभटो नातो जनाति सध्यमतिम्‌ ।। {बह्यसूटसि 


१६ पाणो तं शष 


द्राजा का राज्यकास = ४०२३००० वं (दिन) = १११० ववे; पुरो 
जौर वेरोदद की 'दिव्यवर्थसणना' का रेतिहाषिक अथे, इसके असिरिकित मौर 
कुछ नहीं हो कता । अथंवेदः , मनुस्मृति भमौर वायुपुराणादि पे शात होना है 
चतु युग साधारणं दषा (कमकः एक सहस, द्रिसहस, त्रिसह्त भौर चतुःस) 
को के ये ।° महाभारत मे स्पष्ट लिखा है कि नहुष, जो कृतयुग के आदि मँ 
हृए, से युधिष्ठिर, जो द्वापर के अन्त ओर कलियुग के आरम्भ मे हए, केवल 
दशसहस्रव्षं व्यतीतं हए ।* यदि मे युग तथा कथित विग्यवषां के होते तो नहुष 
से युधिष्ठिरपन्त लाखो मानुषवषं व्यतीत होते । 

पुराणों मे ज्रामकगणना का एक ओर महान्‌ कारण है, जिसका अनुसंधान 
महती सूश्मेक्षिका का कार्यं है । 

पुरार्णो मे २८ क्वा युमो या परिवतों (परिवरतंनो) मे रम्या २० व्यास 
हृए,ये २८ या ब्यास क्रमशः युगानुयुग होते रहे। एकयुग मे एकव्यास का 
अवतरण हृबा । वेदो भ दिव्य भौर मानुष युगो का उल्लेख है इसमे दिव्यगुम 
३०० या ३६० वषं का ओर मानुषयुग १०० वषं काषोताथा। यह्‌ हमारी 
कल्पना नही, ब्राह्मणग्न्थों मे लिखा है--कि प्रजापति (कश्यप) ते देवो से कष 
है कि तुम्हारी मायु ३०० वषं की होती है अतः यह्‌ सत्रे ३०० वषो मे समाप्त 
करोगे--' देवान्नन्नवौदेतानि यूयं त्रीणि शतानि वर्षाणां समापयथेति ।**५ ऋण्वेद 
मे लिखा है-- 'दीषंतमा मामतेमो जुनुर्वान्‌ दशमे युगे ।६ अर्थात्‌ दीर्ध॑तमा दश 
(मानुष) युग जीवित रहा । इसकी व्याख्या शांख्यायन ने इस प्रकार की है-- 
“तत उ ह दीर्घतमा दण पृरुषायुषाणि जिजीव” (शां० त्रा २।१७}, मनुष्यायु 
(पुरषायु मानुषयुग) १०० वषं होती है-- 

शतं वर्षाणि पुरुषायुषो भवन्ति (एे° ब्रा०) 
““शतायुवे पुरुषः 1” (श ० ब्रा १२।४५११।१५) 
. अथवं ° (८।२।२१) तेयुऽ्वं हायनान्‌ ` 
- मनुस्मृति (१।६६-७१) इत्यादि शलोक चत्वार्याहुः सषटत्ाणि वर्षाणां 
कृत परुनम्‌ । 
कायु" (५७।२२-२६) जत्र संवत्सरासृष्टा मानुषेण प्रमाणतः) । 
४. दणवषंसष्लाणि सरपस्पधरो महान्‌ । विषरिष्यसि पुणेषु पुन. स्वगं - 
मथाप्स्यसि +। (उ्ोगपवं १७।१५ 

. जै० ब्रा° (१।३), “ 
 ऋ० (११११५८६) 


41 > 


१.) 


की 


इि्यिङृति ङे प्राजीनं कधरण ९४ 
ह दीर्घतमा १। 


। स्पष्टं है कि द्पुरुषागु = दशम्तनुषयुय ~ १५०४ वेषं भ 
ीवित रा । इसका कोर दूसरा अथे हो ही नहीं सकता । जतः मानुषयुब १०८ 
जेकाथा ओर देवयुग ३६० वर्वकाथा मौर इस प्रकार ३० ग्यास २० धुर्य 
{३६ ० ८2०१०८०० वर्षं) में हए 1 मततः तहुषादि युधिष्ठिर से ठीक 
१०००० वर्षं पूर्व हुएभे) 

पुराणो मे उपर्युक्त परिवतं या युग का मान ३६० क्षं धा, जो वेदो मे 
एह दिष्य या देवग कहा जाता था । देवयुम" शब्द से पुनः भ्रमः उत्पतन हा, 
किससे मह्यम = बतु्युग == १२००० (दराबणसहुस) वर्षो मे ३६० का गुणा किम 
जनि लमा । इसी महान्‌ भ्रम के कारण आजकल बैवस्वतमन्वन्तर कां रवं 
कलियुग माना जाता है।, जबकि वैवस्वत मनु महाभारत्रकाल ते केवल १९१ 
सहस्रवषं पूर्वं हए ये, २८ चतुयुंगों को बीतने की यातत च्रममात्न है । 

युगसमस्या' का पूणं समाधान अन्यत्र होगा । अतः यहृ.बिस्तार केव 
ख्वष्ट करने के लिये लिखा गया है किं युग, मन्वन्तर अौर कल्प की व्षगणना 
मँ क्यौ श्रम उत्पन्न हा । 

१३ ममु, वैवस्वतमनु से पूदंहो चुके थे अथवा कु मनु वैवस्वत के सम 
कालीन चे, अतर १४ मनुमो मे लाखो वेका अन्तर नहीं था, कछ एतान्दियो का 
अन्तर ही था, यह “विकासवाद' के खण्डनप्रसंग मे लिख चके है, मतः कंत्पका 
कवषंमनि केवल एक करोड़ बीस लाखवबषं थान किचार अरबवषे, जसाकि 
वर्तमान पराणो के आधार पर कुछ आधुनिक लेखक पृथ्वी की भायु मानने लमे 
है । यहू भी सब श्रम है, जिसका पूवप्रतिवाद हो चुका है । 

उपर्युक्त दिच्यवषेसम्बन्धी श्रमनिवारण के साय राजां के राज्यकाल- 
खम्बन्धी समस्या सुलक्ष जाती है । सर्वप्रथम दाशरधिराम के राज्यकाल*कोही 
स्मीजिए । उपर्युक्त भ्रम के प्रात मे ३० वषं ९ मास भौर २० विनको दिष्य 
आयकर उनक्ये ११००० मानुषयर्धों में परिणिव कर दिया, वास्त से उनका 
तम्यकाल ३० वषं (मानुष) ६ मास मौर २० दिनि + 


बेगोलनदेश मे डिव्यगनना अम्बन्ध परिपाटी घा सान्ति 
भारय मे इतिहासपुराणौ एवं ज्योतिषदन्थों (यषा सूर्यसिद्धान्त) मे ह 


[पि 


६ जन्दिशूगमस्मात्‌ यातभेतकृतं युगम्‌ (सृयंसिखान्त (१।२३) 
डः य्व्षशहसाधि द्द्वशतःनि श । 
` रामो संग्बमुपासित्वा इहलोकं प्रयास्वति ५ (रामा०- ११) 


5 र , पुराणो मे इदस 


"दिष्यगणेनासम्बन्धी ' परिपाटी प्रविष्ट किस काल में की गई सका समर्य ठीक 
जात नहीं होता, तथापि बौद्ध भौर जैनग्रन्थो मे-भी यष्ट गणनापदड़ति प्रबलित 
यथाः निदानसंञ्जकं भ्रन्थयमे बुदयोष २४ बृद्धो की मायु इस प्रकार बताता 


(1 


प्रथम बुद्ध--दीपंकर -- आयु--एकलाख वषं (दिन ) == २७७ वषं 
द्वि्तीयबुद्ध कौडिन्य 4 "' == २७७ वषं 


परेम्नु कनिष्क समकालिकं अश्वघोष के समयतक यष्ट 'दिव्यगणना' पद्धति 
अचलित नहीं इई धी, अतः उसने सामान्य मानूुषवषो मे पौराणिक व्यक्तियों का 
का समय लिख! रै-- 
विश्वामित्रो महषिश्च विगाढोऽपि महेलपः । 
दशवर्षाण्यहरमेने घृताच्याप्सरसा हृतः ॥ (बदडचरित ४।२०) 


परन्तु सू्ंसिद्धान्त में दिव्यवषंगणनापडति मिलती दै, ओौर मनुस्मृति, महा- 
भारत में नही । परन्तु पुराणों में यह पद्धति प्रविष्ट कर दी गई--न्यूनतम 
विक्रम से पूवं तीन शती पूवं । क्योकि बैबीलन के प्रसिद्ध इतिहासकार बैरोसिस 
ने जो विक्रम से लगभग तीन शतीपूवं हुभा, राजाओं का राज्यकाल, भारतीय- 
पुराणों कै सदश दिभ्यवर्षो मे लिखा है । पूर्वं प° ६६ पर आधुनिकं इतिहास- 
कार सेग्जस (६389) के सन्दभं से लिखा जाचुकाटहैकि वैबीलनकेदो 
राजां न कुल ६४००० वषं राजा किया--राज्य एललम (दइलिल भरतपूवंज 
९८८०० बरषं २८८०० दिन) 
राजा भलालगर = ३६००० दिन दिनि 
योग == ` दपर वं = १०० कष 
दाशरथिराम के उदाहरण से समक्षाजा सकता दहै कि २८८०० दिनं क 
८० वेषं ओौर ३६००० दिन के १०० वषं होते है जतः दोनों राजा का कुल 
राज्यकाल केवल १८० वषं (सौरवषं) था । । 


इसी प्रकार बेरोसस ने प्रलयपूवं के = राजां का राज्यकाल २४१२७०० 
बं (दिन) बताया है, अतः उनका राज्यकाल केवल ६७० वषं हज । 


अतः उपर्युक्त गणना भारत भौर बंबीलन में अश्वघोष के पण्वात्‌ प्रचलित 
हुई अतः इस प्रकार से अश्वषोष का समय बैरोसस के पूवे, लगभग चार शती 
विक्रमपूवं निभि्बित होता है \ 


इसी महती भ्रास्ति के कारण, रामायण मे १६ वर्षं करे एक, बालक दीं 


ऋनििलिङ्ति के प्राचीनकारण . ६६ 


यु पाचस्टलववं , , बताई दै, पला कालक भो पाचहजारवषं का हो सकत 
है, इससे अक्षिपकारो कौ श्रान्त उषषाटित होती है । 


कुछ अन्य राजार्जो का राञ्यकाल पुराणों मे इस रकार उल्लिखित है-- 


भरत दौष्यस्ति का राज्यकाल == २७००० बं == ७५ वषं, ४ मस 

सगर ,„ = =३०००० वषं == ८३ वर्ष, ४ मास 

अतः भरत दौष्यन्ति ने सगभग ७५ वषं मरौर सगर ने ८३ वषं राज्य 
किया । यह राज्यकाल् प्राचीनयुम के मानव के लिए पूणं सम्भव, अतः सत्य 
है । सुमेर भौर वैमीलन के अनेक प्रारम्भिकं राजाभों का राज्यकालभी इसी 
श्रकार लगभग १००-१०० वषं के भा्तपास धा, द्रष्टव्य पृष्ठ ९६) 


ऋश्यो का दीर्घवुष्ट्य 


योगसिद्धि एव रसायनविद्या के अभाव में दी्र्ुष्टव्‌ के रहृस्यकोनही 
समक्षा जा सकता । प्राचरीनयुगो में मनुष्य विशेषतः देवसंज्ञकमनुष्य भौर ऋषि 
.दी्धंजीवी होते ये । वेद, पुराण, अवेस्ता भौर बादबिल मँ दीर्घायुष्ट्व के 
प्रमाण मिलते हं । आज रूस मे लगभग २०० वषं आयु के अनेक पुरुष जीवित 
है । अनः दीरघंजीवन मे अविश्वास करना सर्वथा लीक है। दीर्घायु पूणतेः 
सम्भव एवं सत्य ठेतिहासिक तथ्य था । 


नारद, परणुराम, अगस्त्य, माकृण्डेय, लोमश, दीघंतमा, भरदाज आदि की 
दीर्घायु आज के तथाकथित वेज्ञानिको के लिए दुगंम समस्या है । पाश्चात्य- 
लेकगण तो पुराणो के इतिहास परर. विश्वास ही नही करते, परन्तु जो विवास 
करतेये,वेभी दी्घजीवन के रहस्य को न समञ्लकर मिथ्यलेखन करते रहै, 
यथा पार्जीटर का मत द्रष्टव्य है-'श्रायः ऋषि अनेकं कालों (युगो) मे दृष्टि- 
मोचर होते हैः परन्तु क्षत्तिययजा कालक्रम को भंम कर उपस्थित नहीं 
होवा ।**२ 


वेदमन्त्र के प्रमाण (ऋ० १।१५०।६) से पिछले पृष्ठ पर लिखा जा चुका 


` १. अप्राप्तयौवनं बालं पैचवर्षसषटस्कम्‌ । अकाले कालमाषन्नम्‌ `` "1 
(अप्राप्तयौबन का अधं है यौवन के निकट, यह १५ वंक ही सम्भ्वे, 
पाचि वषं का नही (रामा० ७।७३।५} 

2. १ 18 हाला 2114 (65 ऋण 860, ज अते उलन्छशछाड पो 
कष्ट 9६ छौ0कणाण्णु ध0 श्र ८0 इ 50 शफ 
(4.1, प्त, ¶. ४४ एषा 2. 141), 


१७० वरणे । इतित 


है कि दी्षेतमा एकसहसेवषं तक जीविते रहा । वैदिककत्पसूभो एवं ब्राह्मण- 
अन्यो मे उल्लिखित है कि दश विश्वच्नन (प्रजापतिं) ने वषं सहसाटेमक शत्र 
किया था । कश्यप प्रजापति ने ७०» वषं का यत्न किथा--““स सप्त शताति 
वर्षाणां समाप्येमामेव जितिमरजयत्‌ 1१, प्रजापति ने सहस्रवषं तप॒क्रिया--“स 
तपोऽतप्यत सहृलपरिवत्सरान्‌ ।“ २ नारदादि एव भरद्राजादि ऋषियों की वीर्बायु 
का वैदिकश्नन्थो एवं पौराणिक अन्थो मे बहुधा उल्लेख है, अतः दीर्धंजीवीपुकषो 
का इतिहास एक पृथक्‌ अध्याय मे संकलित करेगे । परन्तु दीघं जीवन के बटाटोष 
मे गोत्रनाम से श्रम होता है, कह 'जमरपरसिद्ध है ` असां कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
अगस्त्य, अत्रि इत्यादि के गोत्रना्मो से इनके वशजो को भी बशिष्ठ या वासिष्ठे, 
विश्वाभित्र या कौशिकं, अमस्त्य या अगस्ति, अत्रि था भव्रेय कहते ये । यह 
नियम प्रायः सभी गोत्रप्रवंतक ऋषियो यथया याञ्जवस्क्यादि सभी पर लागू 
होत्ता है । आदिम यज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य आदिम विश्वामित्र के पुत्रे थे, जौ 
कृतयुग मे हरिस्बनदर पेक्ष्वाक से भूवं हये, परन्तु पाण्डवकालीन वाजसनेय याज्ञ- 
वल्क्य का गोत्रनामसाम्य होने से सर्वत्र एक ही याज्ञवल्क्य का भ्रम होता है, 
यह्‌ दीर्धंजीवन का उदाहरण नहीं है केवल गोत्रनामसाम्य से भ्रम होता दै। 
इसी प्रकार का भ्रम पं० भगवदृत्त को भरद्वाज ऋषि के विषयमे हो मया, जबकि 
पडितजी को ज्ञात होगा कि भरद्राजगोत्र के प्रत्येक व्यक्तिको भरद्राज या 
भारद्वाज कहा जाता धा ओौर इतिहासपुराणो ९व चरकसंहिता मे उनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ नामत उल्लेख भी है । यदि बृहस्पतिपृत्र भरद्वाज ओर द्रोणाचायं के पिता 
भरद्वाज (भारद्वाज) को एक माना जाय तौ उन दोनों मे ६००० (छः सहल} 
बं का अन्तर है, इतनी वृद्धावस्था मे आदिमं भरद्वाज का द्रोणाचायंपूत को 
उत्पन्न करना, न केवल असंभव, किच हास्यांस्पद भरी है, ओ शरीरविक्ञानी क्षिवा 
योगी के लिए भी अनुजजित है ।3 तैत्तिरीयग्राह्यण के अनुसार इन्द्रे ते भण्दाज 
बाहस्पत्य को तीन पुरुषाय (३०० वषं की आयु) प्रदान कौ मौर चतुर्थ पुरुषायु 
का प्रस्ताव कियाथा। भला, जो भरद्वाज इन्द्र की कृपा (रत्तायतसेवन) से ४०० 
वर्षमातव्र जीवित रहा, उसका ६००० वषं कौ आयु मे पूत्र उत्पन्न करना केवल 
योक्रनाममाम्य का श्रममात्र के अतिरिक्त भौर कृषछभी नही है। अतः भल्टराज 
एक नही, उनके वंशज अनेक (शतशोऽब सहस्रशः) हए, जो सभ्री भरद्राज या 


१. जै० ज्ा० (१३), 

२. ० बा० (१०।४।४1१), 

३. द्र० सा० व° इ० भाम १; अध्यायदीषं जीवीपुरुष, पर १४९; 
४. व्र० तै°ब्रा० का मून उद्धरण, {३।१०।११।४५) 


ऋत्िहासविङ्ति के प्रायीनकारण १९१ 


-भाच्धा् कहलति भे । सतः बास्सविक दीधंजीवम गौर गोत्रनामसम्यिठम के 
कद का ध्यान रखकर असदृशा से कचना बाहिशए । 


खन्वतसमस्या 


केवल कलिसम्बत्‌ का उस्मेख द्वी पुराणों मे है । परन्दु काम्वो्तरकालीन 
या भारतोत्तरकालीन भारतीय दतिहाञ् में सम्बतो का इतना बाहुल्य है कि 
सहज ही भ्रमत्य होती है । प्राचीन भारत मे अनेकं सेवत्‌ भे, जिनमे अनेक 
सम्बतो को "शकषम्वत्‌' कहा जातय था ओर शकसस्वत्‌ का प्रारम्भ आौरे अन्त 
भी शकं कहलाता था । एक शकसम्बत्‌ अगध्रसातबाहनों के राज्यकालि के पथ्य 
मे शकराज्योत्पत्ति के समय अर्थात्‌ २४५ बि प° से प्रारम्प हुमा, शको का 
राज्य ३८० बषं रहा, पुनः जब चन्द्रगुप्तं निक्रमादित्य दवितीय, साहशाक ने 
१३५ बि० सं० में शकराज्य का अन्त किया, तक हितीय रकसम्बत्‌ चला, जैसा 
कि स्योतिषियो ने लिखा है--“"छका नाम म्ले्छजातयो राजानस्ते यस्मिन्‌ 
कले विक्रमादित्यदेवेन म्यापादिताः स कालो सोके शकं इति प्रसिद्धः 1“ १ 
आगधूनिकं लेखक शकसम्बत्‌ का सम्बन्ध कुषाणशासक कनिष्क से स्थापित करते 
ई" मह सवेथा मिथ्या है । शको, कुषा्ो, हणो, तुषारो, गुरुष्डशकों आदि 
सभी के राज्यबषं या मम्बत्‌ पृथक्‌ -पुयक्‌ क्रिलसेखादि पर॒ उस्लिखित है, दती 
भकार मालवमणसम्बत्‌, शूद्रकसम्बत्‌, हषंसम्बत्‌, विक्षमक्षम्बत्‌ आदि सभी 
पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बत्‌ ये, आधुनिकं लेखके, इन सभी सम्बतों को एक मानकर 
इविदास के साय बोर व्यचर नौर अनाचार करते ह । हसी धकार [गप्त- 
खम्बल्‌ दो ये, एकं सूप्तसम्वत्‌ गृप्तखज्यभ्रारम्भ से गौर द्वितीय रुष्तसम्बत्‌ 
गुप्तराज्य बे अन्त के बधं से चला । न दोनों मे २४२ वषो का अन्तर धा, 
माषषुनिक ठेतिहासिक लेखकों ने शुप्ठराज्य का प्रारम्भ उस समय से माना, ज 
कद्डराज्य का मन्तहो पया था, इतस यथना मे २४२ वषं का अन्तर उत्पन्न 
किया भेया। 

अतः सम्बतृबाहुल्य से कुठ श्रम उत्पन्न हुमा भौर कुष्ठ भ्रम जानबूज्ञकर 
एसट आदि लेखको ने किणा । इन सवी भमो एं समत्याभों का निराकरण 
सामी अध्यायो में किया जावेद । 


९. वृषत्तंहिता भदुटोत्पसरीका {८१२०}, शिसालेखो मे उल्लिखित 'शकानृष- 
कालातीतङ्गवत्सरः”' का ही यह भाव है करि शकसम्बत्‌ शकराज्य के अन्त से 
प्रवतित हवा । भास्करचायं ने भो कहौ लिखा है -"'शकनषस्यान्ते 
कनिवेत्सराः” (लि० शि कासमायाघ्याब १२८), 


भारतीय एतिहासिक कालेमान तथा परिवतंयुग, 


कालमानं एवं तिथिगणना किसी सी देश के इतिहास को सुषुम्नानाडी यद 

रोह की हबडौ है, जिस पर इतिहासरूपीशरीर निलंबित रहता ठै । , भषुनिक 
इतिहासकाररौ ने मख, सुमेर, लोन, बेबोलन, मयसभ्यतासहित पराचीन 

इतिहास को सभी तिथिय बिना किस प्रमाणं के अपने मनमानी कल्पना के 
आधार पर मिर्चित को, सर्वाधिक श्रष्ट कल्पनायं भारतीय इतिहास की कालः 
मगना मेँ को गई ओर सर्वाधिक प्रसि काल्पनिक या असत्य या आआमकतियि, जो 
भारतीय इतिहास में घढ़ौ गर्हं बह है चन्परगृष्त मौर सिकन्वर यूनानी की सम- 
कालीनसा की कहानी । सन्‌ ३२७ ६०.१० में सिकन्दर के भारत आक्रमण कौ 
हुग्छतमधटना को मूलाार बनाकर अरजो ने प्राचीनभारतीय इतिहास का भूल 
ढांचा बनाया । हमारा उदेश्य इस ष्ट या असद्‌ ठांचे को तोडकर सत्य कौ 
भित्ति पर इतिहासमर्वन अनाना टै । ध 


प्राचीन भारतीय एतिहासिक कालगणना कर मूलाक्नार युगगणना है, युग- 
गणना के अनेक प्रकार भे । महाभारवकाल से पूवं परिवतंयुगगणना (या वैषि 
“दिव्यमानुपयुग' गणना) प्रचलित थी 1 महाभारतकाल से करु एतीपूवं राद 
सहस्रा्मक चतुर्ुभमणना' पद्धति का प्राबल्य हो मया ।, 


गगगणनापद्तियों के सम्यग्‌ बोधाथं, सवंप्रथम, संक्षेप मे भारतीयकालमिरधिं 
(कालविज्ञान) या कालमानो की सारणी प्रस्तुत करेगे । ० 

प्रचीन भारत ओौर मयसभ्यता (म॑ध्यअभेरिका-मैर्बिसंको)*"येदो हीरेसे 
प्राचीनतम देश थे, जहां आधुनिक सैकेष्डे से 'सृष्नेतंर "ओर ` प्रकाशवषं (1816 
४०४) से महत्तर कालमान प्रचलित थे । मयसेश्कृति भे शुक्रं के भाधौर यर 
कालगणना विशेषषूप से प्रचलित थी, क्योकिं विश्वकर्मा मय, स्वयं शुक्राचायं 
का पौव लौर त्वष्टा (शिल्पी) का पत्र था! सम.फ कंन ने अनेकदेशो्े 


र १६४ 


१ बाधुपुराण ओर ब्रह्माण्डपुराण के प्राचीनपांठों मे "परिवतं! ` या पर्याय 
पमगणना का ही मुख्यतः उल्लेखे पभिलतो^है । 


रतौय पेतिह्यसिक कालान तथा परिवततयुग १७३ 


अथैनौ सभ्यता स्थापित कीं । इतं सभ्यता कौ मुख्य दो चितेषतार्ये थी, स्थापत्थ- 
कला (भवननिर्माण) गौर सृष्टम ज्योतिकषभणना । प्रायः अब सभी इतिहासविद्‌ 
मानने लगे ह कि प्राचीन विष्व मे सर्वोश्कोटि के भवनों कौ निमणिःमथ- 
जाति के लोगो (शिल्पिरयो) ते किया था, यथा भिल्ल, भारत ओर मध्य 
अमेरिका मे मैक्स, दोण्डुरान्स, द० अमेरिका मे प्राचीन बेरू, बोलवीया 
इत्यादि देशो मे + 
, प्रग्रासुरो के कालगणनासम्बन्धौ वैशिष्ट्य का उल्लेख करते हुए एक विरात्‌ 
नेलिखा है "डलके अभिलेखो मे ६००००००० {नौ करोड) कर्‌ ४००००९०० 
(चार करोड) वषं पूवे की ठोस संगणनाभौ दवारा निर्धारित तिथियो का.वणेन 
है, उन्होने पृथ्वी के सौरवषैकी ही मंगणना नहीं कौ, बन्द्रलौक का परिशुद्ध 
षाग भो संयार किया ओर शुक्रग्रह की सयुक्त परिक्रमाओ का भीं अचूक 
परिकलन किया |“ मयासुरो की कालगणना २० या कौडी के आश्नार पर 
चलनी थी ओौर २३०४००००००० ।दनो का एकं ` अलाउदुन लाम का युग 
होता धा, जो २० कालावटुन के तुल्य था । कालमानो के नेम ये--२० किमि 
== १ यूदकल (मास-शुक्रमास), १८ यूदनल १ दुन (३६० दिन वर्ष} 
२० टुन -3 १ काटुन (७२०० दिन), २० काटुन - १ वाक्टून, २० वाक्टुन = 
१ पिकटुन । मयलोग शुक्रः (्रहुया शुक्राचार्य) की विशेष पुजा करतेये, 
क्योकि वही उनके पूर्वेन घे । भादि मथासुर को ज्योतिषन्ञान उसके, अहनोई 
(सुरेणुपतति) विवस्वान्‌ ने दिया था, जसा # सूयंसिद्धान्त मे लिखा है - 'श्रहाणा 
ज्रित प्रादान्मयाथ स्रिताः स्वयम्‌” । अतः यजाति का गुरं भारत हीःश्वाः। 
यहाँ पर प्राचीनकात मे युग, मन्वन्तर, कल्प जसे महततम ओर सूष्मतम कालाग 
(सेकेण्ड का पंचम भाग तङ) प्रचलित थे--यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्ता 
धावन्तो लोमगर्तास्तावन्तो स्वेदायनाति य वन्ति स्वेदायनानि तावन्त एते स्तोका 
वग्न्त ।" (श० ब्रा० १२।३।२।४-५), शतपथब्राह्मण (१३।३।२।४-५) मेही 
1. 4; 1. 1 4, ` (व सूष्मत ॥ + 
मुत 2 एतर्हि इदानि भर प्राणसंज्ञकं म कालाशो का उल्लेख । 1 ४ 
ारशसहलत्मक या दशबहलात्मक महापुग का मूलाधार प्राचीन व 
निक उक्तियां है- । । 
“योऽप्तावादिल्ये पुरुपः मोऽसाबहम्‌ । ओरेम्‌ खं श्रयं `ˆ ` (ई उ० १७ 
"यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोक इति । (च^कसेिता ४।१३) 


1 


५ 
४ ` दी एग्बेकद दंसेस ईन रैटिकिविटि, ते? न्युमे ब्र से धर्मम {३ मर, 
, १६८१). मे-उद्धुतत 1) ,* 2 4 4 ५ 
२. मयलोग शुक्र को भगवान्‌ कुकुलकन (कवि उशना कहते थे बौर 
दसकी भूति पूजते थे । म 


{ ४ 


१४४ £, " एगरण म इतिहा 


"पथा पिष्टे तथा ब्रहाण्डे' ब्रह्माण्ड या सूर्यलोकसम्मित ही मनुष्यशरीरं ड १ 
एक चिम (अहोरात्र - २४ धण्टे) मरे मनुष्य १०८०० प्राण ओर दतने ही अपान 
हण करता है-- 

शत शतानि पुरुषः समेनाष्टौ शला यन्मित तद्रदन्ति 1१ 
अहोराब्नाम्या पुरुषः, समेन ताजत्कृत्वः प्राणिति चानिति ॥ 
अग्निबियन नाम के अतियज्ञ में इतनी ही (१०८००) इष्टिकाये रजी जती 
थीं । अथर्ववेद मे तमानुषयुगो मे दणशसहस्तवषं बताये भये है, आर इस्को चार 
आगो मे विभक्त किया यया है-- (कृत, केता, वापर गौर कलि )-- 
"शतं तेऽयुतं हामनान्‌ 3 युगे त्रीणि चत्वारि कृष्मः ।” 
प्राचीन भारत मे बहुधा प्रचलिते क्रमिक भौर सूक्ष्म कालाश दस प्रकार भे 


ई निमेष =-१ तुट १५ बुहृतं -- १ अहोरात्र 
२ वुट = १ नब १५ अहोराब्र- १ पक्ष 

२ लवं --१ निमेष ७ अहोरात्र १ सप्ताह 
५ निमेष =-१ काष्ठा २ सप्ताह १ पक्ष 
३० काष्ठा १ कला २ पक्ष ==१ मास 
४० केला १ नाडिका १२ मास १ बं 

२ नाडिका--१ बृहते ३० दिन ==१ मास 


लोक गौर वेदम चन्द्रमा या प्रजाकतिपुरुष की षोडश्कलाये प्रसिद्ध है । 
"कसा ओर क(ल' शब्द "कन" धातु (मणना) से ब्यु्पन्न है । कला्मो का 
सुपरिणाम काल दहै), 

प्रा्ीन भारत में होरा (षष्ट), मूतं, रात्रि-दिन, पक्ष, मास तथा वर्ष 
केलामभीरछदिए ये \* नक्षत्र, बार शौर प्रहोके नाम नेद के माधार पर 
आजीनविश्व भे रखे गये थे, इसको एक लघु क्षौकी यहां प्रस्तु की जा हौ ह । 
दुरोष मे १५, ३० गौर ६० का विपराजने प्राजीन भारतसे ष्टी व॑वीशन मौर 
शरीस के मध्यम से मया । पुराणो का भसि श्लोक ै-- 


शश्र (१२२२) 

अथर्ववेद (८।२।२१), 

"कसानासुपरीभामात्‌ काल इत्यभिष्ठीयते' (वायुपु० १००।२२), 

क (३।१०) मे शुक्लपक्लादि के मृतो ॐ नामादि 
देष्टञ्य ह । 


च ‰ ८ 


शरतीय रेतिहासिक कालमाने तथा षरिवतंयुम १० 


„ काष्टा निमेषा इक प्रंवेव नश्य काष्टा यणयेत्‌ क्षान्तम्‌ । 
त्रिशत्कलाग्यंब भवेन्भुहतेत्तेस्ति्तो रात्यहनी घेते, 11 " 


१५ निमेष की एक काष्ठाहोतौ षै, ३० काष्ठाकी एक कला भौर ३े* 
कलाम का एके मुहूतं ओौर ३० महतं का एक अहोरात्र होता है । महीने मं 
० अहोरात्र होते हं ।* 


शहनारनाम 


आधुनिकं लेखक प्रायः यहु उट्‌चोष करते है कि पाकी भाषत मे राशियों 
ओर वारो के नाम अज्ञात थे, परन्तु जिन ऋषिमो या राजर्णि्यो के नाम भ्र 
ग्रहो भौर वारोकेनाम रखे गएथे, वे सभी देवासुरयुमीन भारतीयपुदवं थे, 
यह हम पहने ही संकेन कर चुके हँ कि यह नामकरण वामनविष्णु द्वारा मषुरेन्न- 
बलि की पराजय एवं भारतपलायन से पूरवंहीषहो चुका था, हमारे मतको 
यष्टि घारनामोसे भी होती है, यथा भारतीयनाभ--मादित्व (सूघ) बार, 
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पत्तिवार, शकार ओर शनिवार । णद्वितिषृञ्च 
वित्रस्वान्‌ (सूयं या आदित्य) के नाम पर रविवार (आदित्यबारस्=रेसबार) को 
यूरोप मे 'सनडे' अत्रिपत्र सोम या चन्द्रमा के नाम से मूनडे (मनडे), भौम मंगल 
या वैदिकदेवता 'मर्त्‌' (मार्स) नाम मे टयूजड, सोमपुल्रे राज्िवुध के नास 
पर बुधवार (वेडनेसडे), देवपुरोहित बृहस्पति (आंगिरसः) के नाम पर यषटेडे, 
शुकरके नाम पर शुक्रवार (फार्ईडे) ओौर सूयपुत्रशनि के नाम से शनिवार 
(8९1४१08) ) रद्रा गया । पुरूरवा का पिसा बुघ जब भारतमें ही रहता धा, 
तभी वार का नाम बुधवार" रश्च दिया गया था, जबदेत्य भारतसे भागकर 
युरोपमे बसे तब इसी नाम को यहाँ ले गये, यह प्रत्यक्ष है इसको भन्य प्रमाग्र 
की क्या जानेश्यकता है ।* "शनि भौर सेट" शब्दो का साम्य स्पष्ट है । ट्युन 
(मंगने) "मरुत्‌" शब्द का ओर "थर्ड ' बृहस्पति (बस्‌) शब्द का विकार है । 


१- वार पुञ (५०।१६६), 

२. वैदिक मरत्‌ को यूरोप मे मासं (मृत्युदेब) कते है, वेद मे भी मस्त्‌- 
मण या मंगल विष्नेश मृत्युदेव है । 'बुहस्पति" के 'बृहस्‌' का विकार 
वरम" रूप बन गया । बुघ का वेडन खय स्पष्ट विकार है । शुक का 
ही एक नाभ श्रिय" था, यह्रेम (काम) या विवाह का देवता भी 
ा। श्रियः (बेम) शब्द ही विगद़कर फ़ाई (डे) हो यया , विवाह 
भुकोदयमे ही होते ह। 


१९०६ पुराणो मे इतिहास 


वैदिकग्न्धो मे िंविध मासनाम मिलते है, इनमें प्रथम, चैवादि नाम 
भर्वाचोन मौर अधिक प्रचलित है, 'मधुमाधव' जादि नाम केवल वेदिक है तणा 
अङणादि साम केवल तंत्तिरीयन्राह्मण (३।१०) मे ही मिलते है । १२ मार्सोका 
्भ्वत्क्षर' वा त्रं ज्ञगतप्रसिटदहै। वदं को वंदिक-प्रनो मे सम्वत्सर आदि 
कहा जाताथा ओर ऋतुओ के नाम पर शरद्‌, दिम, वष्र इत्यादि भी कदू 
जाताथा। वषंका प्राचीनतम नाम वेदमे हिमिथा, क्योकि “हिमयुग' मे 
हेमन्त" ऋतु या शरवृतु' का प्राबल्य था । 


कैत्य, मन्वन्तर ओर. युगक्तमबन्धोध्ान्तिनिराकरण 

ध सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 

मूढः परप्रत्ययनेयुद्धिः ॥। (कालिदास) 

„ , “सन्त (या सत्यक्ोधक) परीक्षण के अन्तर ही तथ्य स्वीकार करते ईह, 
पदन्तु मूढ (मू) केवल द्ूसरो की वात पर ही विश्वास करनेते है)! 


„, पुखणो मे यद्यपि अनेक तथ्यात्मक रेतिहासिक घटनामो का प्रापणिक 
चरणेन है, तयापि अनेक श्रष्टपाठो के कारण नथा उनमें निरन्तर परिवर्तन हवे 
गहने के कारण, उनुके वत्रन प्रायः श्रद्धेय (विश्वसनीय) नहौ समक्षे जाते । 
पुराणो मे सर्वाधिक पृररिवतेन चिक्रम सम्वत्‌ आरम्भ से एक दो शती पूर्व, युग॑- 
गणना या कालगणनासम्बन्धीपालो मे कर दिया गया, जिससे पुराणोल्लिधित 
पत्य इनिहास भी इतिहास न रद्रकर कल्पनालोक की वस्तु रह्‌ गया । पाएवात्य 
ष्यन्त्रकारी लेको ने पुराणो के प्रति अश्वद्धा को मौर बढाया ओर गौतम 
दधे भोर बिम्बसार से पूवं के किसी भो ठेतिहासिक पुरुष, जिसका इतिहास 
पुणो मे उल्बेख था, उसे एतिहासिक नही माना । मैगस्यनीजे ऊ आधार पर्‌ 
उन्होने चन्द्रगुप्त मौये कौ एक काल्पनिक तिथि षड ली ओर इसी काल्पनिक 
विभिक्ते आधार पर गौतम बुद्ध से गृप्तकाल तक की तिथियां निचित की ।, 

एसे अज्ञानावृत वातावरण मे एक प्रकाशम्तम्भ का उदय हृमा- पंडित 
भगवदुदत्त कै रूप मे - जिन्होने पाश्चात्य चेष्टाओं पर प्रहार करते हुये इतिहास 
फृराणो के माधार पर स्वायम्भुव मनु मे गुप्तकाल तक के इतिहास का पुनेशदरार 
किय । पण्डितजी का श्रथतम, बेहत भारम्भिक, परन्तु साहसिक था । इतिहास 
रणौ के आधार पर, उन्हेनि भाग्तयुद्ध एवं उससे पूवै की तिथियां निश्बित 
करने फा! विद्ततपूणे प्रयत किया ओर भारतीय इतिहास का प्रारम्भ विक्रम से 

१४००० चि° पू० माना अर्यात्‌ सिदध क्रिया । युगसमस्या का. स्पशं करे पूवं 
हम पण्डितजी के कु मूलवचन, उनकी पुस्तकों से उदत करते है । क्योकि मुके 
सस्य इतिहास मे अनुसंधान करने एवं लिखने की प्रेरणा प० भमवददल के प्रथो 


भदतीयं देति कालमान तथा परिवतंयुग १०७ 


केही मिली. ओरःवे ही पुणो से सन्धा इतिहास निकालने वाले, ` क्तंमानः 
बै भे प्रथम -अतूसंधाता ये; जो मेरी प्रेरणा के सोत ये, जतः सर्वाधिकं मत 
खक्ही के ददृधूत किये मिमे । पण्डितजी ने पुराणोल्लिखित युगगणनौ एवैः 
रिथिसंबन्धी ` कुठ समस्याओं को आंशिकरूप से सुलक्ना लिया था, भौरः कुष्ठः 
समस्याओं की नहीं सुलक्ञा पाये । अब उनके कुछ भूलकरथने दुष्टग्य है--- =, 

(१) ब्रह्माजी का काल बहुत पुराना है1 जमंनभाषा के आधार पर 
भारतीय इतिहास की जो शूयरेद्धा उपस्थित की ग है वह अविश्वसनीय सिद्ध. 
वेः की है,1. महाभारतघ्रं क्रा काल (विक्रम से ३००० बभूव) निर्घारित 
द्रो चुका. । तदनुसार जलप्लावन कै लिये हमने कलि से पूवं लगभग, ११०० ० 
बषं का काल माना ह । ४८०० वृषं कृतयुग, ३६०० बधं त्रेतायुग, २४०० वद, 
हवापरकुग । परा योग, बना १०८०० वषं । इसके साथ कलि ओर प्रवृदधकलि के 
५००० से कृष अधिकं वषं जोड़ने परः लगभग १६००० वषं बनते ह । यह्‌ 
न्यनानिन्यून काल दै । 4 † सम्भव है, यह काल इससे अधिक हौ । अने वाले 
विद्वान्‌ इम विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकेगे 1/१ [ि 

निश्चय ही पपिडितजी ,ने एक सत्य, आशिक सत्य का आधुनिकृकाल में 
उद्धाटनकिया है । प्रनत ब्रह्मा एक नही अनेक हूये है, यथा कष्य, ब्ररुण आदि भी 
ब्रह्मा या प्रजापति कहे जाते थे ¦ आगे हम सिदि करेगे कि विक्रम से. १४००० 
वर्षपुवं कश्यप प्रजापति (ब्रह्मा) हुये थे, न किं स्वयम्भू ब्रह्मा मौर उनका पुत्र 
स्वायम्भुव मनु । यास्क के निरत्क (३/४) मे जिस विसर्गादि * (आदिकाल == 
आदियुग) का उल्लेष है, वह विक्रम से ३०००० वषं पूवं का काल था, इसका 
अगि विस्तार से विवेचन करगे । 
, ११ भगवदुदत्त ने ही, सवप्रथम वागुपुराणोत्लिखित ब्रं ता ओर्‌ उसके 
अवान्तर. विभागो की ओर ध्यान आकषित क्रिया । उन्होने लिखा +“वायुपुराण 
मे रभ्न्रेता ओर २८ द्वापर माने मए है । इनमें ज्यं ता स्वायम्भुव अन्तर्‌ 
मे था।; सृ सम्बन्ध मे निम्नलि्ित श्लोक देने योग्य है : । 

(क्‌) तस्माद तु कल्पस्य तेतावुशमुखे तवा/बायु ०९/६४ 

५ , +. {ख) तेतायुगमुशे शूवमासन्‌ स्वामरमभुवेऽ्तरे, ॥ , ३१/३ , 
< 1 ,' (का) स्वायस्मुवे्वरे,पूवंमादे त्रं तायुगे वदा ॥ ॥ ३३५ , , 
“ “-+-वयु काः युमविभागः महाभारत से कुछ भिन्न प्रकार काह वावु 


7 ^ 
ध. १ 


१. भारतवर्षं का वृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृ० २५४, 
२, “मिथुनानां विसि मनुः स्वाधम्मुवोऽ्रबीत्‌ +” , , 


१४५ = ॐ पुरा प्र इत्किक. 


का बेदस्वतमनु का भरम्भव्लासेह्ोतादै) चानु का वतंमानकप भावे 
युद्ध ढे पश्चात्‌ महाराज अधिसीमङ्ृष्ण के काल हा है । परन्तु कायु की बल 
सी घामभ्नी अत्तिपुरातनकाल की है। उसका कालविध्ाय मन्य प्रकार क 
अ, मतः निम्नलिखित श्लोक भी दृष्टि मे रखने होगे ! भावी विद्धानों को इख 
समस्या की पूति करनी चाहिये - 

कल्पस्यादौ कतयुमे प्रथमे सोऽतृजस्मरजा । 

तरेतायां युभमन्यतु कतांशमृषिसत्तमाः ॥ 

जायु के क्ता एक ही तेता के अकान्तरकिभाग-- वायु के बहत से नेत 

एक दही तेता के अवान्तर बिभागर्है। वायु के अनुसार अश्यतरेता जेः नेकर 
ौनीस्ें तेता तक निम्नलिदित व्यक्ति हये षे-- 


दक्ष प्रजापति -- आद ब्रेतायुग 
बारह देव -- आद्य देतायुगमुख 
करन्धम वायु ८६/७ तरेतायुगमुख 
अविक्षितपूत्र आश्वमेधिकं पवं ४/१७ त्रीतायूगमुख 
तुणविन्दु -- तृतीय ब्ेतायुग 
दत्तात्रेय ~~ देशम तेतायुग 
मान्धाता -- पन्द्रह 
जामदग्न्यराम -- उन्नीसवां 
दाशरथिराम -- जौबीसवां 

>< > >< 


““अवान्तरव्रेताओं की अवधि == यदि इन अवान्तर ेताओं की अवधि 
तथा आदियुग, देवयुग ओर वरेतायुग आदि की अवधि आन ली जाये, क्त 
भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम शीघ्र निशित हो सकता है । हम अभी 
दस बात को पूर्णतया जन नहीं पाये ।“ 

(भा० वृषद्‌° भाग १० पृ १५०-१५६)} 
इस सम्बन्ध मे, यहाँ अति संक्षेप ^ मे निम्न बति ध्यातव्य है-- 

(१) काय के वर्तमान पाठो मे भी अनेक भ्रष्टपाठ ह, इसका ` श्रमाण है 
कि दसी पुराण का पाठान्तर है बरहयाण्डपुराण, जिसमे अवान्तर जिभामो-के 
निर जेता के स्थान पर "दपर" शब्द का श्रयोग किया यवा है--दोनों हीकेनामर 
आन्तिजनक है । 


-~-----~ ---~--"-"~ ~~ ---- -- 


१. ममो पर विस्तृत अनुसंधान ही अगे के अध्प्यो महोग्रा । 


शदेलीष शतिक कषालमान तजा परिवतंयुज १५६ 


परथमे द्वापरं व्यस्ताः स्वयं बेदाः 
द्वितीये द्वीषरेः चैव वेदव्यासः प्रजापतिः ४१ 
वायु केही अन्यत पाठ मे वेता, या द्वापर के स्थान पर युम, क्थांय मौर 
प्ररिवते शब्दों का प्रयोम है-- 
परिवते पुनः षष्ठे मृत्यव्यासो यदा विभुः ॥ 
यदा ब्यासः सुरक्षस्तु पर्याथश्च घतुदंश ॥ 
अतः सत्य या यथायंषाठ पर्थाय या परिषतं दुगे था, इतका व्याष्यान 
(स्पष्टीकरण) विस्तार से होगा । 
उपयु क्त ॒युगसमस्या कौ करन्जी “व्यासपरम्परा" मे ही निहित है, जिसका 
पृथक्‌ अध्याय मे विस्तार से विवेषन करेगे । 
कल्प, मवन्तर ओर दिब्यवषं या दिव्ययुम पुराणों या वैदिकम्रस्थो मे 
यत्र तच्च प्रयुक्त हये, जिससे भी महती ्नान्तियाँ उत्पन्न हई । 
बत्तमान पुराणपाठ से प° भगवद्द्त को भी परह प्रान्ति हुई कि विभिन्न 
अवान्तरत्रेता एक हौ तेतायुम के विभाग है । परन्तु पुराणो, विशेषतः वायु 
शुरण व ब्रहाण्डपुराण के सूक्ष्म अनुशीलन से सुस्पष्ट प्रतिभान होता षैकि 
उपर्युक्त तथाकथित ब्रेता न तो अवान्तर वैता ये भौर न ही महा्ेताके 
विभाग ये | मूल में बे स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ एेतिष्ासिकयुग ये, भिन्द उत्तरा- 
कालीन पुराणप्रकषेपकारों या प्रतिलिषिकारो ने कही केता कही वापर" भौर कही 
कलियुभ ° कह दिया है । स्पष्ट ही यह महती ज्नान्ति है जो प्राज्ौन यथार्थं युमया 
पृरिवते का बोध न होने, उसकी विस्मृति से उत्पन्न हई । यह वतंमान्नान्तपाटों 
के कारण ही उत्पन्न हूर । अतः हम पूर्वपक्ष के स्पे में प्रथम, वतंमानपुराण- 
प्रस के आधार पर प्रचलित युगगणना का सिहावलोकन करेगे । 


युगयणनासम्बन्धो वसमान पुराणपाठ 
, कतंमान पुराणपाठो से एेतिहासिकयुभगणना> मे किस प्रकार महती 
श्रान्तिय उत्पन्न हुई, -इन कारणों को खोजने से पूवं इस द्विविधयुग मणना 
का निदंसन यहां प्रस्तुत करते ई-- 

च 


१. ब्रहपष्ड ° (१।२।२३५) 
‰- , परिगतं अतुविके ऋक्षो ब्यासो भविष्यति । 
:, तक्रं कृष्न कलौ तस्मिन्युयान्तिके ॥ वाम पृ०२३ 
२, . गृह पूसद्रथभतदिविक् शी एक अतुर्युगीयणना भौर भावीनन्र परिवर्त 
। ++ 
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लेषां इादश्षसाहस्नी युगसंख्या प्रकौतित्ता.। 
छृतं ब्रत द्वापर च कलिश्चैव चतुष्टयम्‌ } 
अक्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः) 
कृतस्य तावद्‌ वक्ष्यामि च निबोधत । 
महखराणां शनान्याहुश्चतुदं ण हि संख्यया । 
चत्वारिशत्सहुखाणि तथान्यानि कृतम्‌ युगम्‌ । 
तथा गनसहस्राणि वर्षाणि दशसख्यया । 
अशीति सहस्राणि कालम्ब्रेतायुगस्य सः । 
सप्तंव नियुतान्याहूवरषाणा मानुषेण तु । 
विक्षतश्च सहखाणि कालः स द्रापरन्य च । 
तथा शतसहलाणि वर्षणा त्रीणि संख्यया 1 
षष्टिपरिचैव सहस्राणि कालः कलियुगस्य च । 
एव चतुर्युगे कान ऋतैः संध्याशकेः स्मृतः । 
निथरतान्येव षड़्‌ विशान्निरसानि युगानि वै । 
चत्वारिणत्तथा त्रीणि नियुतानीह संध्यया 1 
व्विशतिण्च सहस्राणि च समध्यच चतुर्युगः \। 
(बरह्याण्ड ० १।२।२६।२६-३६) 
" चारो युग (कृत, वेता, द्वापर ओौर कलियुग) कूल १२००० वषं के होते 
है । यहु सणना स्पष्ट ही मानुष वषंमानके आधार पर दहै ।'' कृपयुगके वर्धं 
(बिना संध्या के) १४ लाख ४० सहनन होते है । ब्रेतायुग १० लाख ८० सहन्त 
वषं का होताहै। द्वापरयुग सात लाख २० हजार वषंकराहोताहै । वैर 
कलियुग ३ लाख ६० हजारव्षंकाहोता है) यहंरबिना संध्यांशके काल- 
गणना है । सर्ध्यांशों को मिलाकर चारो युग (चतुर्यग) ४३ लाद जौर ० 
हजारवषं के होते है ।"' 
अत कहा गथाहै कि दस प्रकार के ७१ चतुर्युम मिलकर एक मन्वन्तर 
होता है, मन्वन्तर कौ अवधि ३० करोड़ ६७ लाख भौर बीस सहस मानी मई । 
आर १४ मन्वन्तरो का एक्‌ कल्प = (ब्रह्मा सृष्टि --का एक दिन) = ४ अरब 
३२ करोड़ वर्षो का माना गया | यह अधंकल्प है । कल्प के दितराजि प्रिलकर 
= अरब ६४ करोड वर्षोकेर्है, + 


यष दै सक्षेप मे कल्प, मन्वन्तर आौर चतुरंग का वर्षमान, जौ वतमान 
व से उद्घाटित होता है । निश्चय ही यह कालगणसा शेतिहासिंक नहीं 
जीर नहीं ईसका इतिहास भे कोई उर्पपोग है'भवुराणों हं भी इनका 
षोतिषहासिक उपयोय कहीं नहं है । केवल सिदधास्त के हष तै मच्कौ यो किये 


, र्वी देरिति कालमरनं तथा परिबतेदुग १६ 


कन्तिक्य मे हो पृराो में इसका बन ह \ हमने सान्ति के निराकरणा्ं 
ङौ इसको यहा उदुचुतत किया है । 

कल्य" शक कर व्वास्यान-- अन्तिनिराकरण--मूलपुराणो मे महाभारत 
काल एवं उसमे पूवं-- द्विविध एतिहासिक युगगणना प्रचलित धी । पूवेकाल 
मेँ "पर्याय" या 'वरिषकयुम"पणनापद्धति प्रचलित धौ, उत्तरकाल मे, 
महाभारतयुदध से लगभग १००० वषं पूवं (४००० बि० पू०) चतुरमूगीयगणना 
पद्धति का प्राबल्यहौ गया ¦ पययि या परिवतं (युग) का मान ३६० मानुष 
वषं था ओौर चतुरंग का भान था--'दरादशसहलवषं"* (१२०००) मनुस्मृति 
मे इसी को एक 'देवयुग * कहा मया है । यह देवयुग' पट महती भ्रान्ति का 
कारण बनं गथा, इसका विशेष व्याख्यान एवं स्पष्टीकरण आगे विस्तार से करभे 
मून में कल्प शब्द ब्रह्माण्डरचना या पृथ्वीरचना आदि का पर्यय था- 


कल्पस्यादौ सुबहुला यस्मात्संस्याश्चतुर्दश 1 
कल्पयामास व ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते 13 


प्राचीनसरकृतवाङ्‌ूमय मे 'कल्प'शब्द अनेक अर्थो मे प्रयुक्तं हु है । यथा 
वेद का एक वेदाग है --'कल्प' (सूत) 
अर्थवाद ओर एेनिह्यविधि को भी कल्प कहा जाता था-- 


“पूराकल्प इत्यर्थवादः (न्यायसूत्र २।१।६४) 
रेतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्पः (वात्स्यायनन्यायभाष्य) 


पुराकल्प एक एेतिहासिकशस्त्र भी था-- 
श्रूयते हि पुराकल्पे नृणां ब्रीहिमयः पशु : 1 
पुराकल्पे कुमारीणां मौञ्जीबन्धनमिष्यते (यमस्मृति) 
वायुपुराण अनुषगपाद मे ब्रह्मकल्प भुवकल्प; तपकल्प, गन्धर्वकल्प, 
षड्जकल्प, मनुकल्प, रवतकल्पसज्ञक ३१ प्रकार के कल्प (रचनाया सृष्टियो) 
का उल्लेखदहै। अतः पुराणो मे ही कल्पशन्द केवल कालमान'केरूपही 
प्रयुक्त नहीं हुआ, अन्य बहुत से अर्थो मे प्रयुक्त है, तथापि पुराणो मे इसका 
-कालवाधी' अर्थं भी माना जाता दहै। 


१. तेषां द्ादशस्मस् युगसंख्या पकीतित । 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चव चतुष्टयम्‌ ।। (बरष्ाण्ड ° १।२६-३०) 

२. एतद्‌ द्वादशसहलं देवानां युममुब्यते ।। (मचु° १।६) 

३. ब्रह्माण्डः "१।२।६।७४) | 

४, अनुशासनपर्व { 


नि 119} ८ ` 


६१२ पुराथ मे इटि 
हभ पूपृष्ठ पर संकेत कर चुके ह किं पराणो ज हिनिष पेत्किसिक 
धूगगनना पद्तियां प्र्लित शौ । उन दोनों के संभिथन पते हो वतमान 
भ का आदिष्कार हो शया, नितका इतिहास म जोह 
ऊँपयोगं नहीं । ध्यासपरम्परा पर ॒एवं अन्य संकेतो के आधार हमने परिव 
था (तथाकचित अवान्तर वेततागो) का कालमान ज्ञात कर लिया, जिसको 
परमशद्धं य १० भमवहृत्त ज्ञात नहीं केर सके । 
बरह्मण्डपुराण (१।२१६।७४) के पूर्वोक्तिष्लोक मे कहा थया है कि 
स्वयम्भू ते १४ प्रकार की संस्थाजो (देव, गन्धव, मानुष, पिशाबादि की 
सृष्टि की (कल्पयामास), भतः इत सृष्टि को "कल्प" कहा गया । वरतंमानकत्य 
को “वाराह्कल्प^ कहा जाता है । इससे पूवं पृथिवी पर पहस्कल्प ग्यतीत 
हो चैके ये-- 
एतेन क्रमयोगेन कंल्पमभ्वन्तराणि च । 
सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः । 
भन्वन्तरान्ते संहारः संहारन्ति च संभवः ।? 


वाराहकल्प का प्रारम्भ अबसे लगभग ३२ सहसवषेपुं हुमा था, जब 
वाराहृसंशकमेघ > ने पृष्वी का समुद्र से पुनरढार किया--(१) स (प्रजापतिः) 
वाराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत्‌ स पृथिवीमध भाच्छंत्‌ । तस्मा उपहत्योप 
न्यमज्जत्‌ । तत्‌ पृष्करपरणेऽभययत्‌ । तत्‌ पृथिव्यं पृथिवित्वम्‌“ “वह प्रजापति 
नश्य ही वराह काहूप धारण करके समुद्र मे चला भया । वंह उसके नीचे 
मया भौर बाहर निकला । उसे पृष्करपणं पर फंलाया । यही परथिवी का 
पृथिवीत्व है 

निरुक्त (२।४) मे यास्कं ने व्याञ्यान किया है किं वराहो मेषो भवति ।' 


वायुपुराण मेंस्पष्ट लिखाहै किश्रह्माने वावु (मेष) काल्पधारण 
करके सलिल (समुद) मे विचरण किंवा भौर जल से संछादित भूमि को जलं 
भे बाहर मिकाला । 


६. यसश्ायं वतेते कल्पो बाराहः साभ्रतः शुभः । (ब्रह्माण्ड ६।२।९।६) 
प, ब्रह्माण्डपु० (१।२।६।२) 
३. वाराहं स्पमास्थाव भयेयं अशती पुरा 
मज्जमाना जले विप्र वीर्पंणासीत्‌ समुद्धृता ।४{विनपवं १६२।६१) 
४, त° ब्रा, (१५९२५६५७) 


ऋश्वीवरिदविकतिक कासमान तथा परिवतंबुग “ह्र 


यह्‌ वतमान नाराहकल्पः उत्तवे ते दक दै जो पुनि वर मतीत 
हवे तथा मह॒ 'वाराहेकल्प" पूवंकस्य का अबान्तर कल्प (जिभाव) ही है, 
यस्व बर्तते कल्पो वाराहः साम्बतः शुभ । 
अस्मात्केत्पासु यः पूवः क्प्ोऽतीतः सनातनः । 
तस्य चास्य च कृत्पस्य मध्यावस्थां निबोधत ॥। 
प्रत्यागते पुवंकल्पे प्रतिसंधि विनाऽनषाः । 
. अन्धः प्रवतंते कल्यो जनलोकादयं पुनः | ३ 


" अत पुरोणप्रामाष्यसे श्चात होतारौ कि यह कल्य (जीदसुष्टि) बिता 
प्रतिसन्धि के ही पूवं सनातन (चिरकालीन) कल्प का एक अवान्तरविभाग 
है । इसं अवांतर वाराहुकंल्प को प्रारम्भ हूये भभी लगभग ३२ सल व्यतीत 
टये है, यह स्वायम्भुव मनु को तिथि निशित करते समय, सिद्ध किया 
जिगा ॥* 


अनेकवार ओवसुष्टि एवं प्रलय (कल्प सगं भर प्रतिसमे -- पृथिवी षर 

अनेकवार उष्णयुग या हिमयुग ्यतीत हो चुके ई, जिन अनेक वार आंषिक 
यर पूणं सृष्टि नष्ट हुई भौर पुनश्त्यन्न हुई । प्राचीन साहित्य से ज्ञान होता टै 
कि मनुष्य को केवल दो प्रलयो की स्मतशेष है ) इसमे, प्रथम महाप्रलय भें 
अग्िदाह के पश्चात्‌ वराह (मेव ब्रह्मा) कौ कृपा से सलिलमय पृथिषीका 
उद्धार हुमा ओर स्वायम्भुव मनु ने नवीन मानवसृष्टि उत्पन्न की । शूं 
कल्पान्त था युगान्त मे पुथिबी के दग्ध होने पर पुथिवीवासी वैमानिके देकगण 
(्वभ्रजा) विमानो मे बकर वरुसरे लोकों मे चले गए । 

चयुर्युगसहल्रान्ते सह मन्वन्तर: पुरा 

कषीणे कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहुकयाल उपस्थिते 

तस्मिन्‌ काले तदा देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते छ. पथ्व । 


[1 


१. ' ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ वायुभुत्वा तदाश्रन्‌ । 
ख तु पं वराहस्य कृत्वाऽपः प्राषिभत्‌ प्रभुः ॥ 
+ ‹ 'अर्विभिः संछादितासूर्वासिंमीक्ष्याय प्रजापतिः । 
उदधुत्योर्वीमिथावुभ्यस्तु भपस्तासु स दिभ्यसन्‌ (वागु० ८।२,७,५} 
२. ब्रह्माण्ड१ (१२।६।६--5) दथा द्रष्टव्पराभायश्र (११०३-४) 
सर्वसलिलमेवासीत्‌ प्थिवी यत्त निभिता 
हतः ' संमषवदु बरहा स्वयंभूदेवस्य ।। 
पं वराहस्सतो भूत्वा प्रोश्जहार वसुन्धराम्‌ ॥ 


११४ ` शृणो मेति 
सदोस्युका विषादेन त्थक्तस्थामःनि भागशः › 
महर्लोकाय संविर्ना दधिरे मनः। ्रह्याण्डपुऽ ६) 


“तुर्युगसहल के भन्त मे मन्वन्तरो का अन्त होने पर, कस्पनांश के समय 
दाहाल उपस्थित होने पर पृथिवीवासीदेवगण संताप से संविग्न होक 
शृथिवीलोक छोडकर महर्लोकं बसने चले गए }" 


उप्ुंमस पृथिवीवासी वैमालिकटे बगण स्वायम्मृकमनु से पूवं पृथिवी की 
रजा (निवासी) ये । वे दाहुकान्न का अग्गमन देखकर किसी अन्य अर्भ्वलोक 
मँ जले गभे, पुराण के उक्त संकेत म अतिरिक्त प्राक्स्वायम्भूव इन देवों का 
इतिहास पर्ण॑तः ज्ञात है । वतंसान पुराणो मे मुख्यतः इतिहास स्वायम्भूव 
मनुसेह्ी प्रारम्भ होता है, इससे पूवं का इतिहास आज अज्ञात है । 
उपर्युक्त पुराणश्रमाण से हमारे दस मत की पुष्टि होती है कि, पृथिवी 
"पर अनेक वार मानवसृष्टिं ओर सभ्यता का उदय ओर अस्त हुमा था। 
गौर कुठ आधुनिक वैज्ञानिको के दस मत को बल मिलता है भि प्राणिवयं 
"एवं मनुष्य दूसरेग्रह से आकर पृथिवी पर बसे ओर उदनतम्तरियो में बैठकर 
भाज भी तथाकथित अन्तरिशष मानव या देवगण प्रथिवी पर भति रहते है । 
दस सम्बग्धछ मे हम प्रसिद्ध अन्तरिक्ष व॑क्ञानिकं सर फाष्ड हायल का मघ 
अपनी पूर्व पुस्तक “भारतीय दतिहास पनलेखन क्यो ?' पृष्ठ २१ पर लिख 
-चुके है । आधुनिकयुग मे, इस विषय पर सर्वाधिक अनुसन्धाता प्रसिद्ध जमन 
इतिहासकार ए रिच वान हेनीकेन ने अनेक पुस्तके लिखी है, जिसमे प्रमुव- 
(तषा 018 ° &००8) ओर प्रा्ीनटेबों की खोज (1 छाम) ज अणलछा। 
&०५) इत्यादि । 


कल्प की यथ्ाथं भवति या क्षालान-- कल्प, मन्वन्तर ओौर चतुर्युग के 
वर्तमान पाठो मे भविश्वसनीय काल क्यों प्रचलित हुये, इस भ्रान्त धारणा का 
यहां विस्तृत विबे्न करेगे । परन्तु, इससे पुवं “कल्य का यथाथं बषेमान 
-्ातब्य है । 
मनुस्मृति मेँ स्पष्ट लिखा है कि १२००० मो (कतुयुंय) का एक 
देवयुग' या 'महायुम" या शुग होता है-- 
एतद्‌ द्वादेशसं्खं दैवाना युसमुच्यते । (मनु° १९} 


यह्‌ डादशसहृलवषे मानुखव्ंगणना के आधार पर्ये, सेक्‌ | पुराण म 
-कयच्ट लिखा है-- 


भाव देतिहििक कालमान तथा परिकसंयु १११ 


केषां दादेशऋषाहती सुभसंकय प्रकितिक्ल 1 
हृतं ध्र ता द्वापरं न किषष्वेव चतुष्टय्य । 
मन संचत्तराः सृष्टा मानुषेण ब्रमात्शतः (करह्याण्ड ° १,२६.२०) 


फाश्कीत्ये मेश्चक द्धिटने बादि का ऋत दूणेतः ठीक है । किं इन १२५०४ 
वेषो को देनववं भानने को कत्यम भनु की नहीं है)" गही मत भी लोकमान्य 
त्तिलक का था।* अतः पाचीनृश्स्ो के मूलवचन दरष्टग्य है-- 


सहस्रयुगपयंन्तम्‌ अहंद्‌ र हयणो विषुः (गीता ८।१६) 
महेखयुगपर्यन्तम्‌ अहरह स राध्यते । (बृ° २।१८) 
युमसस्रपर्यन्तमहरयंद ब्रहाणो विदुः ॥ 

रातरिरयुयसहत्रान्तां तेऽ्हारोद्विदो अमा: (निर्क्त १४।४।१७) 
दैविकाना युगानां तु सहं परिसंख्यया । 

ब्राहममकेमहृङ्ञय तावतीं राक्रिमेव च ।। (मनु ० १।७२) 


उपर्युक्त ग्रन्थो मे यह्‌ रञ्वभात्र भी संकेत नही है कि ब्रह्माका एक दिनं 
जो 'सहस्युगपयंन्त' होता है, वह दिव्यवर्षोभे है जब मनुस्म्‌ ति के अनुसार देवयुग 
सामान्य मानुष-- १२००० चष का था, त सहस्देवयुयो को भी मानुषवर्षौ 
का समभ्नना चाहिए । अतः यदि सहल' शब्द यथाथंसंच्या काही बोधकर 
सो ककंल्प' कुल १२०००००० (एक करोड मीस लाख) मानुषव्षो काथान 
कि चार अरव बत्तीस करोड (वर्षो) का + यदि कंल्प का आरम्भ स्वायभुव मनु 
मे हुमा था तो इसके केवल ३२ सहस्तवषं व्यतीत हृए है, न कि वोभमरब बषं । 
अही तथ्य वश्ष्यभाण 'मन्वन्तरो की अवधि' से पुष्ट होमा । 


"मन्न्तरो कां कम जर अ्वधि--सवेप्रथम १४ मनुजो का क्रम द्रष्टव्य है। 
पूराभनुसार उनका क्रम ईस प्रकार है-- 


{१} स्वायम्भुवं भनु ` (८) सावणि भनु 
\““ (र) "स्वारोचिष {९} दक्षसावणि 
(३) उक्तम भनु ` (१०) शह्यसावणि 
(४) तामस मनु {११) ध्ंसावधि 
2“. {५} रैवतमनु ` {१२} खसाव्ि 
 * (र) चाुषमनु (१३) सौश्यमतु 
` ` {७) बैषस्वतपनु ` (१५४) मनु 


१- भारतीय स्थोतिष - श्री गालङकष्छ दीक (धृ < २४८,३६०} ` , 
२. भाकेटिक होमे इन दी वेदीज धू» ३५० =, ५ ४ 


११६ ९. । 1.11 ,५ कुक शित 


जब पुराणो मँ इनका कातशस वैर वंगसस्न्धः उष्टक है 
स्वारोचिषश्योत्तयोऽपि तामसो रैवतस्तथा 1 = ' ` '': 
प्रिय्रतन्वियौ हते चत्वारो मनवः स्मृताः 
(बह्मण्ड ° १।२।३६९।६५) 
सवं मनवस्तात पैन तरंश्च निवोध बे ॥ 
दक्षस्यैते सुतास्तात मेशुसावेकं , यताः + 
दक्षस्यैते दौहित्राः प्रियावास्तन्या नृप! (ब्रह्माण्ड ०) 
स्वारोचिष, उक्तम, तामस ओर ईवठ- ग्रे चार मनु (स्वायम्भुवं मनु के 
) प्रियनत्रत के वंशज ये । 
पांच साचणं मनु परमेष्ठी (कश्यप) के पत्र ओौर दश के दौहिक्त तथा उसकी 
पत्री प्रियाके पत्रथे जो मेरुतावर्णा को प्रप्त हुये । 
प्रथम सर्वणि को बायुपुराण (४।१००।५८,२३०) में दक्षपुत्र रोहित कहा 
गया है-- । 
प्रथमं मेरसाव्णदक्पुत्रस्य बै मनोः । 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापततेः ॥ 
अष्टम मनु रोहित या मेस्सार्कण का समय निम्न पुराणववनों से ज्ञात 
होता है-- 
वैवस्वते हय पसपृष्ठे किलिच्छिष्टे च चाशुष । 
अज्ञिरे मनवस्ते हि .भविष्यानागतान्तरे ॥ {वायु° १००।२९) 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते समुत्पत्तिस्तयोः शुभा (३२) रौच्यमनु का समय पुराभ 
मे निर्दिष्ट है- 
चक्षुषस्य स्तरेऽतीते श्ाप्ते वैवस्वतस्य च ।१ 
खणे प्रजापतेः पुत्रो रौच्यो नामाभवत्सुतः । (वायु १००।५४} 
०५५ ०५०१००५ ०१५०५०४ भौह्यो नामाभवत्सुतः 1 न 
वैवस्वतेऽन्तरे राजन्‌ द्रौ मनू तु किवस्वतः \। 
चाक्षुष मन्वन्तर के ग्यतीत्‌ होने परर भौर वैवस्वेतमन्वन्तर के प्राप्त होने 
(आरम्भ से पूवं) चिप्र नापति, का पूत्र सौच्थमनु हुमा ।' "भौत्यमनु भौर दो 
वैवस्वत मनु भी (लगभग) उसी समय हये 1" उपर्ुक्त सभी मनु, भविष्य के 


नही, भूतकाल के प्राणी थे, इछ मु, वैवस्वत मनु के समकातिक बौर कुष्ठ 


१. ब्रह्यण्ड० (३।५।१।५०) ^ 


1) [॥ 


दश्षरि पेरिस > १.८ ह { ६ 
चवते शोभारकती रवत । भस्त [रोित) मनु का श, सकनद (काि- 
कय काकि) को बताया गया है-- 


स्कन्दोऽसतौ पाकेतीयो.व कातिकर्यस्तु पायंकिः । (ब्रह्माष्ड ० २।४।१।६१) 
उसका अस्य नाम अदृशृत भो धा । 


ते षमिन्द्रस्तदा भाष्यौ दधतौ नाम नामतः (६१) पावं तीयुत्र स्कन्दं काति. 
क्य को कौन मूढ भविष्य का ग्यज्रिति मानेया 1 


पांजसाबभिमनु जालुषमन्वन्तर (चौुंषमनु) के कुं कोले पश्यात्‌ ही 
हयै यह स्पष्ट ही प्रामाणिकं प्राचीन पुराणौ मँ उल्लिखित है-- 
दक्षस्य ते हि दौहिताः प्रियाया दुहितुः सुताः । 
महानुभावान्ते पूवं ज्षिरे चाक्षुषेज्तरे ! {३।५।१।२४,२६) 


चार मनु, कण्यपप्रजापएति (जरया = परमेष्ठी) के पुत्र तथा एक सावि 
मनु, विवस्वान्‌ के पुङ्ग थे | चार साकणं मनु कश्यप के पुत्र ओौर दक्ष के दौहित् 
होने से देवो (द्वादशञदित्य-वरुणादि) एब दैत्य हिरष्यकशिपुरु के समकर- 
लिक एव उनके भाता ही ये, अतः जो समय आदित्यो गौर चैत्यो का भा, बही 
भाच सावणिमनुजओ का था। इन पांच सावर्णमनुओ का सम्बध वक्ष धमे 
(जापति) ब्रह्म (कश्यप = परमेष्टी) से बताया गया है, इससे भी यही तथ्य 
पुष्ट होता है कि उपर्युक्त साबणं (पांच) मनु शदरादि के समकार्लिक भे । धमे 
मौर रुचि प्रजापति दोनों आता थे, जो त्रहया के मानसधृत्र तथा स्वयम्भुवं मनु 
के समकालिक.ही थे) 
तसोषृजस्पुनब्रह्मी धर्म भूतसुखावहम्‌ । 
प्रजाति सि चैब पूर्वेधामपि पूर्वजौ ।। (ब्रह्माण्ड ० १।२१९।२०) 
मूल में (वास्तब भे) रुचि या कदम प्रजायति पुलह ऋषि के पत्र ये । भौत्य मनु 
भूति के पृ्रये, जो भार्गव शीय बे-- 
रौव्ये भौत्यौ बो तौ तु मतौ परौषहभागंडी' । अतः रौल्य 
मनर बौर भौत्य मनु, कश्यप से पूवं जौर सभततः चाशषुष मनु से भौ पूवीं या 
्ुनतम उत समकालिक बे । च्पर्ुक्त पौलह भौर भार्गव ऋषि वयस्वत 
मस्बन्तर यः द्ितीमर जल्म के भुदरु (बा्शभ) आदि के पत्र नही, बल्कि स्वीयस्धुव 
मन्वन्तर भे बहरा के मानसथून्र भृगू आदि प्रथम के वंशज ये, वैकस्वत मन्भन्तर 
मे सो पुलह या धौलह कं नाम सुनाई ही नही पडला । वे नैवस्व॑तमनु मथवा 


२. ब्रहमाष्ड० {३।४।१।११६} 


१९९ , ६, „ , = गमे इचि 


वन्य मे पुवं हो चुके ये ) भौत्य प्रन्वन्तर मे चक्षु के पुङ्च चष देवता वे १ 
अत्तः भौत्यमनु चक्षुष के कुछ पूवं बरती ही ये । प्रत्य मन्वन्तर मे बचाव 
संज्ञकं देवषियों का सम्बन्ध स्नायम्भूव मनु से बताया सया है 1 इससे भी भौस्य 
मनु फी प्राचीनता ओौर समकालिकता सिद्ध है । वैवस्वत मन्वन्तर को छोडकर 
अन्य तेरह मन्वन्तरों के सप्तषि ब्रह्य के मानरपु्ो पुलहादि के वंशज ये, 
उदाहिरणाधं तथाकथित अन्तिम भौत्य के समकालिक सप्ति ये-- | 

आ्गंवो हयतिबाहुर्व शुधिरंभिरसस्तथा । 

बुक्तश्वैव तथाऽऽत् यः शुको वासिष्ठ एव च । 

अजित पौलश्वंव अन्स्वाः सप्तषंयश्च ते (हरिवंश १।७।६२-८५) 
“सर्गव मतिबाहु, युक्त आ्रेय, शुचि आगिरस, शुक्रं वासिष्ठ, अजित पौलह । 

उपर्युक्त रौच्य मनु आदि के पूर्ववत स्वारोचिष मनु भादिचार मनु भी 

परस्पर सम्बन्धी ओर एक ही वंश प्रियत्रत के वंशज ये, यहु पुराणम स्यष्टही 
लिखा है । अतः तथाकथित भावी सप्त मनुभौँ सहित १२ मनु वैवस्वत मनु से 
पूवं हो चूके थे, यह पुराणप्रामाण्यसे ही सिद्ध है) इनमे से अनेक मनु परस्पर 
भ्राता मा पितापुत्र ही थे यथा तृतीय मनु उत्तम का पुत्र तामस षतुथं मनु धा 1 
चार मनुक्तावर्णं परस्पर भ्राता (सहोदर-एक माता के पत्र) ये। सावर्णेमनु 
भौर वैवस्वत मनु--विवस्वान्‌ के पुत्र, अतः भ्राताहीये। 


अतः प्रत्येक विचारशील मनुष्य माने जायेगा कि १४ मनु भूतकालिकं प्राणी 
थे भौर इतका क्रम दस प्रकार था-- 


(१) स्वायम्भूवमनु (२) स्वारोचिष मनु 

(२३) उत्तम मनु (४) तामस मनु 

(५) रेवत भगु (६) सस्य भनु 

(७) भौत्य भनु (५) जाशुष मनु 

(६) मेश्सा्वणि मनु (१०) दक्षसावणि ~ प्राचेतस 
(११) ब्हमासार्वाणि -- (कश्यप) { १२) पर्मसावेभि प्रजापति 
(१३) वैवस्वत मनु (१४) वैवस्वतमनु सावणि 


अतः कौन विज्ञ पूरुष पितापुत्र था परस्पर भ्राताओं मे ३० करोड़ ६७ 
लाख 20 सद बर्षो का अन्तर मानेगा, जैसा कि वर्तमानपुराणपाठो मे पन्व- 
स्तर का "वर्षमान" है । अतिक मनु समकालिक ये--यथा पातर सावणि मनु ओर 


१. ब्रह्याण्ड० (३।२।१।१०६) 
२. वााकृढानुषीन्‌विद्धि मनोः स्वायम्भुबप्य वं (वही ३।४।१।१०६) 


५ 


कणीय देतिषयसिक कालान तथा परिभतंयुम ११६ 


इछ मरुगो मे एक वा दो परीहठी का अन्तर था गौर एक पी मे अतर एक शती 
से अधिक नहीं हो सकता । कु मनुभों मे कठ शताम्दीमात्र का अन्तर था, कुठ 
मुज मे कषठ पीढियो का अन्तर था ।\ अतः मनु या मन्वन्तर मे करेदोवषं 
का अन्तर मावना महती भ्रान्ति दै, जिसके कारणों का विष्लेषण मा गिचरिषन 
अभि किंवा अयिगा। 
अवे यह्‌ द्रष्टव्य एवं गन्वेष्टव्य है कि चौदह अनुगं की पूर्णं कालावधि क 
सहस्य "भनु" सष्द एवं पुराण के निम्न स्लोकमे है-- 
तच्चंकसप्ततिमुणं परिवृतं तु साधिकम्‌ । 
मनोरेतमधिकारे प्रोवाच भगवन्‌ प्रभुः 1२ 
“नु शब्द का मूलार्थं था मनुष्य" या पुरुषपी़ी । मनु या पु्षपीढ़ी को 
“ुग' या 'पुरुषायु' या "आयु" से भी व्यक्त किया जाता या--श्तामूर्वपुरषः"" 
(श० त्रा० १६।४।१।१५) 
^तस्माच्छतं वर्षाणि पुरूषायुषोभवन्ति । {ठि भा०) 
'दीधंतमा मामतेयो जुञुर्वान्‌ दशमे युगे" । (ऋग्वेद १।१५०८।६) 
तत उ ह्‌ दीर्घतमा दशपुष्षायुष्ाणि जिजीव" (शा० आ० २।१६) 
वेद में पुरुषपीढी कौ मानुषयुभ (१०० वर्ष) कहा गया &-- 


तदू विषे मानुषेमा युगानि 1 (ऋ० १।१०६।४) 
विश्वे ये मानुषयुगा पान्ति म्यं रिषः । (ऋ ५।५२।४} 
एकं मन्वन्तर मे ३० करोड ६७ ला २० बहुस्र म्राने जगे तो भार सोदयं 
श्रातामों सावं भनुभो अथवा उत्तम मनु के पुज तामस (अतुर्बमनु) मे इतना दीं 
कासान्तर कैसे हो सकता है, यह सोचने की कात है । वेद में सामान्य मनुष्याय 
१०० क्षं का ही माना जाता था अतः पुराणौ के बत॑मानधार्ठो मे स्वायस्¶वजनु 
{आदिम मनुष्य) से वैवस्वत मनु (अन्तिम भनु) पर्यन्त ५० पीदां वणित है,* 


१. यथा--तृतीय मनु उत्तम का पूत्र तामम मनुमे षएकही पीढ़ी का अन्तर ` 
हमा (२) उत्तम मनु की लगभग ण्व पीड़ीमे चौकुषं मनु हये मौर 
काशूष भनु से वैवस्वत मनु मे केवल १२ पीद्धिवो का अन्तरवा। ` 

२. बहयाण्ड ° ( {।२।२५११७३) । 

$, दिग्बयुभे देकरयुग -देववषं मादि को ममे स्पष्ट करगे । 

ॐ. वादइविल (जीनियस) मे आदम (आत्मभू स्वायम्भुव भनु) से दंक्स्वत भनु 
(वृह) तक केवल दशर पीष्ठिमां चणितं है । 


४ ` ~ ` पुणो ज तश 
जुमानतः पराणो मे २२ नाम छोड़ दिये रये, मोक केवलं प्रधानगुरों की 
सणिनो करना पुराणङ्गली धी-- 

पुभ्वतास्वहृस्वास्‌ न व्ये तेषु चिस्तरम्‌ । (वायु° १५०।७०) अतति- 
पर्न नामों मे विस्मृति भी स्वाभाविक थी, पुराणो भें जब अनेकं श्रम जुक्ते 
भये तो एक यह भ्रमभी अड गयाकि ७१ यगो (परिवतंयुग) का एक भन्वं- 
न्तर होता है अतः स्वायम्धूबमनु से वैबस्वतभनुपर्यन्त ४२३ परिथतेया 
१६००० वषं व्यतीत हुये । प्रत्येक मन्वन्तर अथव १४ मनु या मन्वन्तर का 
कालान्तर कोई निर्वित नही था श्योकि कुष्ठ मनु पितापूत्र यै, कुठ सोदर 
भ्राता, शृ मे १२ पौड़ का, कष मे ४० पीढ़ी का अन्तर था 3 प्रजापतिगुय 
ओर देवयुग मे मनुष्य (देव, ऋषि आदि) की जायु दीषं होती यी दसका 
-विवे्नं पृथक्‌ प्रकरण मे करेगे ) अतः वंवस्वतमनु से १६००० (न्यूनतम) 
क्षं पूर्व स्वायम्भुव मनु हुये । यह कालान्तर अधिकं हो सकत", है न्यून नही, 
जंयोकि उस समय मनुष्य दीर्घजीवी होते थे । 

वरिथ्तय॒गाह्या भर युगमानविवेक 


बेद मे मानुषयुग के साथ दव्यथुग, देवयुग या दिव्ययुम का उल्लेव है, 
जिसको पुराणो के प्रान्तपार्ठो मे प्रायः 'देववषे' कष्टा गया है । 

पुराणो, विशेषत वायुपूराण ओर ब्रह्माण्डपुराणं के अनेकं प्रकरणों भें 
श्यासपरम्परा का वर्णन ^, असुर साभ्नाज्यकालः तथा अनेकप्रकरणो मे यत्रतत्र 
“युमाख्या' का उल्लेख है । प्रत्येकयुम या परिवतं मे एक व्यास हु, परम्परा- 
कम से प्रत्येक व्यास, पूर्वष्यासं का शिष्प था, यथा जातूकण्यं व्यास के अन्तिम- 
श्यास कृष्णटं पायन श्या शिष्य ये, इसी प्रकार चतथ च्यास बृहस्पति के सुरु 
बुतीय व्यास शुर बे, बृहस्पति के पिष्य पंचम व्यास विवस्वान्‌ (सिता == शूरय} 
हये, अलः व्यास्षशण परस्पर गुरुशिष्यसण चे, तेसे तीस व्यास, पयेध्ठी 
प्रजापतिकस्यप से कृष्णदठैपायनपयेन्तं हये । अतः यूमा्या युन या परिष 
का, बमात लों करो वषं नहीं हो सकता । यह युग या परिवतं ३६० 
बंकाथा, जिसे ध्रान्ति से कहीं त्रेता, कीं द्वापर, कहौ कलि मोर कं चतु- 


१ (क) व्यं सत्रुक युगाः (शु० मजु १२.१११) 

(ख) या भौधसीः पूर्वकता देवेभ्यस्त्रिुगं पुरा (० १०।६५।१) 

(ग) “^तदं बं विद्वान्‌ ब्राह्मणः सहल देषयुणानि उपजीवति," 
{जे० अय २।७५) 
{ष) ब्रायुमुण, त्रयोदश अध्याय 
२. ब्रह्णाभ्ड० (२।३।७२ अध्याय) 


"आरती रेतिहासिक कालमान तथा परिषलेयुग | १२१ 


युस बना दिया, पुनः ७१ चसुयुमं का पक मन्वन्तर ओां गया, जिसका स्यष्टी- 
करण पूयृष्ठ पर किया जां रुका है । युगाख्या को ही पुराणकारों ने उत्तर 
कालीन पाठो मे अतुधु्' बना दिया-- 


वुगाड्या या समुद्िष्टा प्रागेतस्मिन्मयाऽ्नधाः । 
कृतवरेतासयुक्तं चतुयुर्गमितिस्मृततम्‌ 1 {ब्र १।२।३।५) 


मसुररास्यकाल रइदयधुगास्थायर्थन्त-- पुराणो मे उत्सिखिस दै कि देवो ते 
शवं अरो छा पृथ्वी पर अखण्ड साभ्नाज्य दशयुग स्यन्त हा -- 
३६० >८ १०३२३६०० वषं । 
हिरण्यकशिपुं त्यस्त्रैलोक्यं प्राकप्र भासति । 
बलिनश्श्िष्ठितं रणष्टरं १नर्लोकिञ्चये क्रमात्‌ । 
संख्यमासींपर तेषां देवानामसुरैः सह्‌ । 
“ युगाख्या दक्र सम्पूर्णा ह्यासौदव्याहुतं जगत्‌ ।^ 
दैत्यसंस्थमिदं सर्वमासीदशयुगं किन 1 
अशपत्त ततः शक्रो राष्ट दशयुम पुनः )* 
युगाख्या दश सम्पूर्णां देवानाकम्य मृधि । 

“"हिरष्यकशिपु दैत्यराज व्रैलोक्य का अधिपति था, पन (प्रह्लादे भौर 
विरोचन के पश्चात्‌) त्रैलोक्य पर बलि का शासन हुंभा । दशयुग पर्यन्त दैत्यों 
का अनुल्लंषित शाषन रहा दै ओर उनकी (प्रायः) देवों के साथर्भत्री रही) 
दशयुगपर्यन्त असुरो का विश्व पर अधिकार रहा । तदनन्तर शुक्रानार्येने शाप 
दिया किं तुम्हारा (असु का) राष्ट दशयुगपर्यन्त ही रहैमा । दषयुगपर्यन्त 
दैत्यमण देवों के सिर पर शासन करते रहे)” हिरण्यकशिपू, प्रह्लाद भौर 
भलि--वे तीनोही दत्यो के तीन दनदरये ।3 

हिरण्यककिपु का राण्यकाल-- (अवधि)- पुराणो मे आदिर्दैत्यरान 
हिरष्यकशिपु के तपःकाल, राज्यकाल ओर अन्तकाल का उल्लेद्न मिलता है 1 


यह वर्षसंख्या जत्यन्त दीर्ध भौर भ्रामक एवे परस्परविरोधी भौ है। उसका 
संज्यकाल्‌ पुराणो मे हसं प्रकार है 


१, अ्हमाण्ड० {२।२३१७।६८.६९) 
२. वही (२।३।७२।९२) तथा {३।२।३।७२--५१) 


३. इन्धस््रयस्ते विख्याता असुराणां महोबसः । (वायुं ° ९७।९१) 
सावंपौम सम्नाट--श्नं 
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+ ~ हिरण्यङिपु राजा वर्षाणामर्बुदं बभौ; 
१ तणा एतसहक्राणि हाधिकानि द्विसप्वसिः । 
अशीतिश्च सहलाभि तैलोक्येव रोऽभव्रतू ५ भ 
॥ {ब्रह्माण्ड० २।३।५२।८६) 
एक अरब, बहत्तर लाख ओर अस्सी हजारवर्षपर्न्त हिरण्यकशिपु तैलो- 
क्येश्वर दहा 1" इतनी दीर्षषंश्या का रहस्य अक्नात है, यद्चपि इससे प्रकट होता 
है कि उसका राण्यका "दीर्ध भा, जो आनि स्पष्ट किवः जायेभ। । 
एकं स्थान पर हिरध्यकाशिपु का तपःकासं हौ एक लाच वेषं बताया मया 
है--शत वषं सहृख्राणा निराहारो हधरिराः । 
वरयामास ब्रह्माण तुष्ट दत्यो वरेण ह ॥ {ब्र० २।३।३।१४) 
"हिरण्यकशिपु दैत्य ने निराहारओौर अधधिराः होकर तप किया आर 
ब्रह्मा (कश्यप पिता) को तुष्ट करके वरदान मागा ।"' 
परन्तु हरिवेशपुराग (१।४१।४०-४१) का पाठ प्रा्ीनतर जीर शुद (सही) 
प्रतीत होता है - 
पुरा कृतयुभे राजन्‌ सुरारिर्बलदपितः । 
दैत्यानामादिपुरषश्चश्ार तप उत्तमम्‌ । 
दशवर्षसहस्राणि शतानि दण व च ॥ 
"कृतयुग मे दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ग्यारहसहलर पांबसौवषं तप 
(्ह्म्र्य) किया 
आगे पुराणो एवं अन्य बैपिकम्न्थो के प्रमाण से [सिद्ध करेगे कि उपयुषष्त 
.११५०० वं नहीं दिन ये, जिनके कुन मानुषवषं केवल ३२ होते है (१५१६० 
== ३२ वं), अतः हृरिवशपुराण क्षा भक सत्य है कि हिरष्यकिपु ने ३२ 
तप था ब्रह्म्यं किया 1) 
पुराणौ मे सूगाश्या के उल्लेख से हिरण्यकाशिपू का राज्यकाल भनुमानित्र 
कियाजा सक्ता । 


हमने अन्पत्र सिद्ध किया है किं कश्यप ओर दक्षप्रजापति से युषाश्या 


१. देवासुरयुग मे ३२ वर्ष -बह्मर्य- तप कौ प्रणा दी, वक्षा किदन मौर 
विरोचनं द्वारा ेसा ही किया गया-- 


“इन वँ देवामाम्‌ मिवव्राज । विरोचनोऽघुराण, ,, 1 
तौ हं द्राभिशेतं वर्थाणि ब्रह्मचर्यमृषतुः, । (छान्दोस्य ० | $ 


शुद्र. देलिङकसिक कालभान तथा परिवदुम 1, 


आरम्भ हु, जिसको भान्तिवेकष १० भमृजटृत ब्रह्य ते भाने भे, परन्यु उन्होने 
शी माना "हाप जँ लिका दै कि पयाति प्रजापठिसे दर्वा था) बह 
संशया तभी पूणं होती है, जम सणमा परचेता से आरम्भ की आए + प्रथेता, दकं, 
बर्दिति[ +- कश्यप), विजस्थान्‌, मनु, दला, पुरूरमा, आनु, तहुष, ओर ययाति ‡ 
इससे अतीत होता है कि ध का पुभारम्म प्रचेतासे होता है" जतः 
पुराणोल्विित युमारस्भ पर्ता या दक प्राजेतस से भा अौर परमेष्टी प्रजा- 
पिं कश्यप दक्ष प्रवितसं के समकानिक ये हीं । क्यप के ष्येष्ट पून हिरण्य 
ककिपु का जन्म प्रथम युगके अन्तमेहौ भया था भौर व॑ह प्रथम युमके भस्त 
खा हितीयः युके भारस्य मे राज्याभिविक्त हुभा होधा भौर चतुर्थी मृषाण्या 
(बलुजं परिव) मे नुरषिह दारा उसका षध हुभा-- 
चबुयु्या तु युमाख्यायामापन्नेष्‌ सुरेष्बग्र 

। संभूतः स समुद्रान्ते हिरण्यकशिपो 43 
‰ भमत हिरष्यकण्यपु के समय तक संभवतः इन्द्र का जन्म भी नही हुमा था, 
परन्तु रुद्र उस समय विद्यमान ये, जो नृसिहुके पुरोहितये ।*ष्द्रजौर दक्ष 
का संघषं भी द्वितीय युग मेँ हुमा धा-- 
। द्वितीये हि युगे श्वंमकोधव्रतमास्थिम्‌ 

पश्यन्‌ समर्धश्योपेकषां चक्रे दक्षः प्रजापतिः ॥४ 

अतः हिरण्यकशिपु कां राज्यकलि तीन युग--(३६०>८ ३ १०६०) 
संमभग एक सहलबषं पर्यन्त रहा । आधुनिक भापदण्ड से इतना दीर्घं राज्यकाल 
भैसंभव प्रतीत होता है, परन्तु प्रावीतकाल मे दिव्यपुरषो की आयु सहव 
से अधिक होती थी, यह्‌ 'दीर्षायुपुरुष' प्रकरण मे सिद्धं करेगे । 

` मष्टा यहु सब अनुकशीलनं एव पुराणप्रामाण्य प्रदणित करने कौ हमारा 

उदेश्य है युगाख्या का सत्य वषंमान निर्जित करना भौर च्तुर्युभादि का वर्ष 
मान लाखो वषं नहीं था, बह केवस १२००० मानुष चषं धा | 


सच्तमयन तरै बलिवन्धमे 


प्रहु लाद दैत्येन्द्र भौर बलि का सम्मिलित राज्बकाल पुनः हिरष्यकलिपु के 
समाने अबिष्कसनीय एषं भ्रात्तिसय कथित ठहै-- 


१. पयाति: पूर्वजोऽस्माकं दशमो धः प्रजापतेः । (आदिपर्व १।१७) 
२. भा० बुण्हु० मा १, पुट ६१ 
३. बरहाण्ड ° {२।३।७२१७३) 

रितीमो नरसिहोऽदुदरपुरस्तरः । {बावपुराण) 

अरक्षिता, चिकित्सास्थान (३।१५,१६) 


१६४ पम ज सश 
। पारम्पेग राजाबलिेष्दं यनः) ` । 
बष्टस्चैव सहताणि किशस्व नियुतानि च । 
बले राज्यधिकारस्तु यावत्कालं बभृदं हृ । 
प्रह्लादो निजितोऽभूष्व तवित्कालं सहासुरैः । ` 
(ब्रह्माष्ड ० २।३।६०-६१) 
श्वरम्परा से बलि का राज्यकाल एक अरब तीस लाद साठ हशर कषे 
गहा, दसी मध्यमे देवो ने प्रह्काद को विजित कर लियाथा' । 
परन्तु, अस्यत्र, श्रामाणिक पुराणपरठ से आत होता है कि अ्रहलद, जिते, 
अनं जौर बलि का राज्यकाल सप्तमयुम तकं रहा-- 
बलिसंस्येषु लोकेषु बेताथां सप्तमे युगे । 
दैर्वस्तैलोकष्याक्न्ते तुनी पौ बामनोऽभव॑त्‌ । (वायु°) 
'सप्लमयुम में संसार के बलि के अधीन हो जाने पर ओर कैलोक्य के 
दैत्यों मे आक्रान्त होने पर तृनीय (वैष्णव अवतारः) बामन हमा ।' 
प्रह्वाद, विरोचन ओर बलि का शासन पंचमयुम न्च सप्तम युगपर्यन्त, 
लमभग १००० वषं रहा । जब अङेल हिरष्यकक्षिपु का राज्यकाल दतना ही 
धातो तीत दैप्यषीदियो का इतना राज्यकालं असंभव नष्टौ कहा जा सकता । 
प्रथम युग का आरम्भ क्ष, कण्यपादि से, जज से १४००० विश०ष्‌० हज 
अतः उपर्युक्तं युगगरणना से हिरप्यकशिपुवध १३००० विण्प० के जासंपाब्र 
सौर बलिबन्धन १२००० विण्पू० के निकट हुगा । 
उपवुक्त युगपद्धति (गूमाश्या) की गणना अमुसार अन्य कुठ फहापुदषो का 
समय पुराण मे इस प्रकार निष्ट है- 
केतायुगे बु दशमे र्तात्रेयौ वभूव हे। 
"दशाम त्र तायु (परिवतं) मे दत्ताब्रेय हुये ।* 
पञ्चदश्यां तु बलाया संबभव ह 
मान्धाता चक्रवतित्वे तस्थौ उत्य्वपुरस्सरः 
“पर्दे श्र तायुम (परिवतं) मे चक्रवर्ती माग्धराता हा +" 
एकोनविशे त्रेताया स्वंशत्रान्तकोऽभूत्‌ 1 
आमदण्यस्तथा षष्टो विषश्वामिन्रपुर्स्खरः ॥। 


“उन्नीस्े वे तायुग मे सर्वभतरान्तफ षष्ठ वैश्या गवतार दूमा- जामद 
"राम, विश्वामित्र को असि करके 1 


श्त वेतदि काचनान तथा परितर्युम ४; 


। 45 ऋुहि युगे रामो वसतिष्ठेन पुरोक्षसा । 
५ 1५6; सप्तमो रवणवशस्याष जज्ञ दशरथार्थनः ॥ 
गक्ौकीरीये दभ मे बसिष्ठ पुरोहित को आगे करके सप्तम ष्णव' अवतार 
शक्न बधं हेतु, दशिरचि राम का हुमा 


दपं ाुदुराण पाठ मे युग या परिवतं को "व तामुम' कहा षया है 
जिससे महती भान्ति होती है कि दन युगो के मध्य मे कतयुय, द्वापर गौर 
कलियुग भी दए होगे । परन्तु यह्‌ भ्रान्ति है, जो सन्या इतिहासवेसा समक्ष 
सकता है किं मान्धाता ओर दशरथि राम या जामदग्न्य राम ओौर दाशरथि राम 
म कितने युय, वीषटियो या काल का अन्तर था । अन्यत्र पुराणपाठ मे उपर्युक्त 
युसा्या को द्वापर या कलि भी कहा है, यह पूरेपृष्ठ प्र संकेत कर चुके है, 
अन्नः दपर ओर कलि सम्बन्धी प्रान्तपाठो के साय श्रो तायुग' सम्बन्ध्री पाठ 
श्यी भ्रान्त हैष इस भ्रान्तिके समूल माश हेतु वक्ष्यमाण एव उध्ियमाभं बेद- 
ब्यास परन्दरा द्रष्टब्य है--जो वायुपुराण २३ अध्याय, श्लोक ११४-२२६ तक 
जगित हि, उसका केवल आवस्यक अंश पूवं उद्धूत किया मया है। 


उपर्युक्त वेदव्यास परम्परा के प्रारम्भिकं पाच ग्यासो के लिए द्वापर सज्ञा 
का प्रयोग हुभा है, जबकि पूर्वोद्धृत वैष्णव अवतार संबे्ी प्रकरण मे शत्र त्ायुम' 
का प्रयोग क्यागयाहै। 
प्रथमे ब्रापरे ब्रह्मा ब्यासो बभूव ह। 
पुनस्तु नभ्देबेणो हितीये द्वापरे प्रभूः 
तृतीये दवापरे चवर यदा व्यासस्तु भार्मवः । 
चतुर्थ दवापरे चैव व्यासोऽक्ट्िगिया स्मृतः । 
५ ^ पपच्मे ,इापरे - कैव ग्यासस्तु सविता, 
“ ' इसके आगे परिवितंसज्ञा का प्रयोग हुमा है-- 
सप्लमे पवस हु पदा ध्यासः शतक्रतु. । 
१ कारिवतञ्य नेभे भ्यसः सारस्वतो यवा ।। 


अतः युसाख्मा की वास्तविक संज्ञा परिवतं' या पर्याय" धी, परन्तु ध्रान्ति 
ड उसे श्वा" थी वप्र" 'कहा मयां 1 

सपृ पाद्‌ {इषटुपु सगण, अकमय २६) चे केवक् २८ व्यासो के नाम ड, 
शृ दी छह ककन मे २९ स्पत के चव ह 


२६ 4 ९ १ १५ , ` न्पुदकनरि , :॥ 


१, श्रह्या ११. शरत्‌ ` ` ` २२१. निर्थन्तर 

२. वायु (मातरिश्व) १२. तरििष्टं २२. वाजश्रवा(मौतम) 
३. उशना शुक्र १३. अन्तरिक्ष २३. सोमङ्खभ् 

४. बुहस्पति १४. वषि , २४. कृमविन्दु 

५. विवस्वान्‌ सविता १९५. श््यार्ण २५. ऋष्ष-बाल्मीकरि 
६. यम वैवस्वते १६. धमंजय २६. शक्ति.बिष्ठ 
9. शक्र इन्द्र १७. इतंजय ` २७. पराशर + 
<. बसिष्ठ १८. तुणंखय २८. जतूकर्ण 

२. सारस्वत-अयांकरतेमा १६. भरद्वाज (भाषा) २९. दैपायन पारां 
०. जरिघामा २०. मौतम 


पुराणौ के उनिकश अरष्टपाठों के कारण बेदव्यास नामो पर्याप्त विकृ 
तियां है। इनमे क्रमब्यत्यास के साध नाम पाठान्तरकी बुदियां भीर, 
-बिशेषतः द्रादश व्पान से पच्धीषवें व्यास ऋक्ष वाल्मीकि तक के नामेद या 
न्पाठान्तर द्रष्टव्य है-- 
१२. भरद्वाज = सनद्ाम == सुतेजा =-त्रिविष्ट 
१४. घमं सुक == वर्णी ~ नारायण 
१६. धनंजय = सजय 
१८. कृतंजय = ऋजीषी - जय ~ तृणंजय 
२१. वाचस्पति -= नियन्तर == हर्यतिमा - उत्तम ' 
२२. वाजश्रवा = शुक्लायन 
२३. सोमणरुष्मायन = सोमणुष्म 
२४, ऋष्व == वाल्मीकि 
उपरक्त पाठान्तर के कारण एक यादो स्यो के, ताम नुष्बहो ग्य, 
-भरत्येक ब्यास एक युग या परिवर्तं २६०, वषं के अन्तरयां मध्य मे हुमा 4 
अतेमानपलो मे कुल व्यासो की संश्या अद्ठाईत बताई गई है-- 
अष्टाविशतिङृत्वो बे वेदा व्यस्ता महुिभिः + (ब्रह्माण्ड १।२।३५; 
तथा वायू° अध्याय २३, विष्णुपुण ३।३ द्रष्टव्य ।) 
उपरक्त पाठान्तर मे एक-एक व्णास के कार-चार तकं नाम- सित्ते है 
बतः एक व्यास कानाम चुप्तं होना कों असभव नहीं है । पह संवह ङि 
शति जरं वाल्मीकि पथक्‌ पूयम्‌ हौ, मवा भरदैतय > यनेदस,/ "धेय 
जादि मे कोई एकं पथक्‌ हो, अतः च्यासपरस्पदी से-ग्यूकतधः द० वधं हये, 


=^ भत दैतिरैसिकोसिमान तथा परिमेय ६५ 


शुयपेरितत का चेतुरयुम गथनां तमी छामंजस्य चैता है 1 ऋका दहत्णोक्रि जे 
वान्तेशं शास तक २४०० अष (द्वापर की अवधि) रे न्धूनतम छः मक 
होते चाहिये 1 । 
वेदव्यासपरस्यगा कां विस्तृते वर्णन, येद्चपि चहूर्व श्यावे मे होगा, यदं 
पर इसके संक्षिप्त सोदाहरथ विवरण का उदेश्य यह ्रदशित कराह कि 
व्यास-अवतरणकाल का तथाकवित्तयुश एकं चतूर्युम--१२००० मानुषदषं या 
४३२०००० त॑तालीस लाख बीत सहे मे नहीं हु । प्रत्येक व्यास में 
१२००० वर्षो का अन्तर ही अत्यधिक है} तीस ध्यास केवल १०८०० वषं 
{३६० ३० = १०८००) मे हये, पुनः दादश सहृख पा तैतालीस साद बीस 
सहस्रौ वधौ का अन्तर कितना बुद्धिगम्य या संभ्रव है, यहे सोचा जा सकता है । 
युगसम्बन्धीघ्रान्तै एं अनंतिहासिक धारणा काकारणयहीथाकि ३० 
युगो मे प्रत्येक का वषेमान ३६० बषं धा, भौर जतु पदति स चारो भमो 
का वषंमान १२००० मानुषबषं था । यही युगपद्धति का रेरिषहासिक शूप भा, 
परन्तु वास्तविक युगमणना की विस्मृति के कारण यह माना जने सया कि 
्रतयेकव्यास एक चतुर्युगं (४३ लार २० हजार) बरं के अन्तर से हुमा । 
पुनः घ्रान्तिवस मागुषवर्षां को या परिवतं को यब (३६० वषं का) न समक्ष 
कर एक चंतुर्युग समक्षा गया भौर तुर्या यह कि बह भी मानु (१२००० वषं) 
नहीं, उसमे भौ ३६००८ (१२०००) गणा करके ४३ लाच २० हजार बना दिया 
मया । ३६० वषं ओर ४२ लाख २० हजार मे कितना अन्तर है, यह पर 
संकेत कर चुके रै । यह्‌ विश्वारणीय है किंप्रत्येक व्यान, पु्वश्यस का शिष्य 
था, यथा प्रथम व्यास ब्रह्मा कश्यप का शिष्य था वायु प्रष्वसन (प्रभंजनः), मात 
रिश्वा, उकषका शिष्य हु शुक्राचायं, उसका शिष्य हुआ बुस्यति, भोर उसका 
शिष्य हुआ देव विवस्वान्‌ । अन्तिम व्यास को देश्च लोजिये--पाराशयं हृष्ण- 
हैपायन जातूकणं का शिष्य मा । गुरुशिष्यमे न तौ १२००० वधो'का अन्तर 
हो सकता है भौर न ४३ लश्च २० हजार बषंकां। ३६० वेष फा मन्तर 
ही कठिनो ते बोधनम्य दै । रषी स्थिति मे युषे (पिषितं) का माम ३६० 
भं भौर कुम का मान १२००० मोदूषं वर्षी धा, यही बुदिमभ्य एव 
1 त्व था भौर ए ही वा, यहो मते विषिश् प्रभाभो ते सिद्ध 
4 


कृरापाठो मे एवद्विषयक स्यन्ति @ उवष्टर्ण ` 


८ ३४ ८ 19 ५ 1 


पाश्या (३६० बे) को किस प्रकार चतुर्युग {१२००० मानुषव्षं को 
ह्वा मकर ०,५३.२०० ०० ववं ) वती दिवा निम्ने गाये एवं अयसो 


यः ५ पूश्षो २ तवन 


इदाह्यो दे बौर अधिक स्पष्ट करेरे । ब्रह्मण्डपुराम के निस्त उकाहर्भ च्ञ 
[ह प्रकार भतुर्ुम, दपर भौर वेता के एकादश परिवतं (ष) हे श्रप्त 
किया स्या है, एतदयं तत्सम्बन्धी सम्युण ण्लोक उद्धृत करते है-- 5 
चतु्दृते त्वतिक्रान्ते मने ह्यं कादजञ प्रभो । 
अथावशिष्टे तस्िस्तु दापरे सप्रवत्िते । 
भरतस्य नरिष्यन्तस्य पुत्रो वमः किल । 
राज्यवद्धं नकस्तस्य सुधृतिस्ततो नरः) 
केवलश्च ततस्तस्य बन्धुमान्‌ वेगवास्ततः । 
बुघस्तस्याभवद्यस्य तुणविन्दुमंही पतिः । 
केतागुगेमुखे राजा तृतीये संबभूव हे॥ ॥ 
ब्रह्माण्ड० २।३१८।३४-३६) 
पुराणलिपिकारने एकं ही ससम ११ पीढ़ियों मे चतुर्ग (एकादश), 
्रापर, भौर तुतीय--तरेतायुग के दीषेकाल को व्यतीत कर दिया । ११ पीडयां 
अकिके से अधिक एक सहल वषं मे हो सकती है, परन्तु पुराणप्रतिलिपिकर्ती 
ने इसके लिए अतुर्युग द्वापर {वेता (४२२०००० १२६६०००4 
८६४०००== ६४००००० चौसठ लाख अस्सी हजार वर्ष) बताया । इसका 
अर्थं हुमा कि प्रत्येकं राजा ने छः लाख वषं तकं राज्य किंया । ईस प्रकार की 
अविश्वसनीय बात भे न कोई विश्वास कर संकता है, न करना चाहिए । 
ओर उपर्युक्त श्लोक मे वेतायुगमुखे राजा तृतीये संबभूव हः भी भ्रष्ट 
है, क्योकि यही तुणबिन्दु अन्यत्र त्रयोविंश युय का व्यास बताया गया है-- 
"परवत तरयो तृणबिन्दुयंदा मुनिः" अतः तृणबिन्दु का समय तेसं बुम में 
था न कि तुतीय युग--यह तथ्य व्यासपरम्पराके पाष श 
भी सिद है। इस उदाहरण से प्रकट होता दै कि वतमान पुराणपाठों में 
अशुद्धि एवं पराठ-च्युति या पाठश्नष्टता है } 
,, सत्थदहैकिश्रन्नाट मरुत ग्यारह युग (३६० >‹ १ १= ३९६० कर्ष १४००० 
--३९६० १००४० वि ०पू०या मान्धाता से लगभग डेढ रहृन्नान्दी { १५०० 
बं) पूवं हुमा भौर सख्राट तृणविन्दु २३ या २४ वुग मे ५७२०-- १३६ 
विष्पु०, रा्मदाशरयि ओर रावण से एक युप (३६० वषै) प्रवं हुये ये, ककि 
तृशबिन्दु, रायण के पितामह पुलस्त्य ऋषि के ससुर चे, जिनकी कन्या लविता 
का विवाह ऋषि केसाय हुमा धा^ 


£. तस्य बलविला कन्याजञम्बषागभसं भना । (अह्याण्ड २।३।८।३७) 


शौरतीव रेतिह्यसिक कलमान वथा परिबतेगरुब ( २९ 


अतः उत्तरकाल मे पुण मे २६० बं का प्ुग किस प्रकार परास्त किया 
कव, यहु इसका ज्वलन्त उदाहरण ह । 
इसी कार की भ्रान्ति का एकं ओर उदाहरन्‌ पुण में अष्टभ्य है। 


द्वितीये दवापरे प्रप्ते शौनहोत्ः प्रकाशिराट्‌ । 
पुञ्रकामस्तयस्तेपे नपो दी्ष॑तपास्तथा ।१ 


हस काशिराज दो्ैतपा शौनहोत्र के वंश में करमशः धन्व, धन्वन्तरि, केतु- 
मान्‌, भीमरथ, दिवोदास ओौर प्रतर्देन हये । यह हमने अन्यत्र प्रमाणित किया 
है कि वैशवार्भिव अष्टक, भओौशीनरि शिवि भौर वसुमना रेषष्वाक प्रतर्दन के समः 
कालिकं राजा धे ओर सत्रह्वे युग में हए 1 अतः शौनहोत्र किरा दीषैतपा 
का समय दवादशयुग से पूवं नहीं हो सकता, अतः श्रादश' का द्वितीय" पाठ 
अस्थन्त भ्रष्ट है जौर परिवर्त था युग के स्थान पर वापर पदक्ाप्रसोग भी 
अतिश्नामक है । 


अतः पुराणों के युगसम्बन्धीपाठ में महन अनुसंघान की आवश्वकता है 
ओौर इन पक्तियो का लेखक साधनों के अभाव मे अत्यन्त कष्टमय स्थिति भी 
चोर प्रयत्न करके गुगगणना" के एेतिहासिकरूप का पुनरढार कर रहा है ओर 
यह पस्तकं इसी दिशा में एक लक्षित प्रयत्न है । युगपद्धति या युगगणना पर 
पर इतना तमः या धूल जम चुकी टै किं इसको दूर करने के लिये सतत्‌ महान्‌ 
यत्नं करना पडेगा । 
उपर्धृक्त श्रान्तिमय गणना के कारण ही - यथा वेदध्यासपरम्परा केधार 
पर अस्युत्तरकालीन धार्मिकं आचाय ने, यथा हेमाद्रिसंकल्प में यह संकल्प पड़ा 
जाता है- 'स्वायम्भुवादिषतु्ंशमन्वन्त राणां मध्ये बैवस्वतमन्वन्तरे बतुर्णी 
यमानां मध्ये मष्टाविशतितमे कलियुगे तद्प्रथमच्रणे गताब्दे" दस्यादि । मौर 
यह मानकर वैवस्वतमनु का समथ भण से आरहकरीड्वर्पूवं निरिबित 
किमा जाताहै। | 
` बैवस्वतमनु का समय १२ करोड़ वषं पूं मानने ह मान्यता अस्य कारणो 
(यथा वंशावली) के अतिरिक्त. भाषरनिक विक्षान कष दन्र खोज ते हौ निरस्त 
या अलि हो जाली हि कि बीस हमर से अस्तम हलार अवं के सष्य त वृष्यी 
की कृष्छवर रंयम्‌ {वनत्पति-भीच) श्ख्डि सूर्धदाहं या हिमप्रलय मे मष्ट हो 
जाती है । इत शोज ते विकासणाद कां भी पर्णं कण्डन होला है) वैवस्वत 


१. बायु° (६२११६) 
२ {+ 9 कका, धार िर्छप्डट त 21000 एवे पापम्‌ €क9 


१३० पराणो मे इतिहास, 


अनु से बहद्बल (महाभारतकाल) तक सगभय १०० पीडयां 
इ, दारहकरोडवपं मे केवल १०० पीदियां ही हं हो, कह 
स्थेषा अबुद्धिगम्य है । इस अवधि मे तथाकथित ३३२ खलुयंग होते मौर इनमे 
बीदियां भरी दतनी होती कि जिनकी गणना कोह पुराणकौर स्मरण नहँ रच 
सकता । अतः प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ भ्रतुर्युग, आदि की गणना इसी भ्रान्तिवभ 
हुई कि वेदत्यासपरम्परा के २० युगो को २० चतुरंग सभक्षा गया । वेदथ्यास 
परस्पर गुरुशिष्य ये, इनमे तीन या चार शली का अन्तर भी भाष्ुनिक मान 
दण्ड से अधिक ओर अविश्वसनीय है, पुनः लाखो वषो का अन्तर (गुरु-शिष्य 
मे) कसे मंभव दै? 


युगगणना मे स्ान्तिकेमूलकारण 

अतः उत्तरकालीन या वतंभानकाल पूराणपाठो मे देतिहासिकं गणना में 
श्रान्तिके निम्नदोक्रारणये। 

प्रथम-- दिक /दिव्य-मानुष' शब्द 


दवि्ीय-- पर्याय, परिवतं-युग को चतुर्युग समक्षना या उसको उत्तरकाल मे 
वेता, द्वापरः या कलि संज्ञा प्रदान करना । 

तृतोय-- भ्रान्ति से उपर्युक्त दोनो गणनां का मिश्वण करना । 

अर्थात्‌ एतिहासिक युग या परिवतं का वषंमान ३६० वषं था, गही युम 
परति प्रागमहाभारतकाल मे विशेषरूपं से प्रधलित थी } भादिकाल [कष्यप- 
दक्षकाल) से महाभारतयुगर तक पसे ३० युग व्यतीत हए ओौर प्रत्येक युम मे एक 
ग्यास अवत्ीणं हुजा । महाभारतकाल के आसपास चतुर्युगमपदढति (कुल = बरष = 
४८००, त्रेता ३६०० वे, द्वापर २४०० वषं) का प्राबल्य हो गया, तथापि 
व्धासनेपुराणमे दोनो का पार्थक्य रखा ओर महाभारत मे गणना प्रायः, 
खतुर्युगीनपढ़ति से की । महाभारतयुग तक दोनों गणनापद्धत्तियों से ३०२८" 
६९० == १०८००) = कृतदरेतादरापर १०८०० वषं व्यतीत हृए । परन्तु उतर ; 


कालीनपुराणप्रकषपकारो या प्रतिलिपिकारो को भ्रान्तियां होती र्दे, भतः 
060०66४ 150 ऽप्ल्त्ठछभ४ छतत्परक्ोएठ ण पणा 9 कलीन । 
‹ 274 ण्ण [णाल छतम्‌ क्ठतच्छ, ह 0थत्रणा कणौ छेद 
16660 19 शणवणोणह 2} 80400 अल्बा (१८४6 ख्य ॐ ड 
४608, 1२1 30). नः ^ 
पुराणों मे प्रजा के सूयंशाह से नष्ट होने का यारम्द्रार उन्तेषं है-- 
युगान्ते स्व॑भूतानि दध्वैव वसुरुत्थणः । (मुद्रा ° णा० १५७) 


चै 1 ५4 ५ 
अव "४ ६५ 4 = > चि का, ~र + ५.५ १८ ०१८ 


॥। #। 


चकत ठेतिह्टकिक्त कालमानं तथा परिगतंयुम १३१. 


३९० दर्षं बाले ३० परमो को पृथम्‌ त सनद्नकर चतुग {== १२००० वषं) 
से गुणा करके यह कत्थना की कि यह मथना दिव्यवर्धो मे दहै, मभ मे ३६०. 
वषं रेत्िहसिक युग कामानही था, उसे युणा करके १२००० ०८३६० 
४३२०००५ बयं अना दिया, चिते चतुर्ुम इतिहास कौ वस्तु न बनकर कल्पना 
लोक की वस्तु बन मये) 

, जं का दिनपरकः मर्थ-वेदिक दिभ्यमानुष उभय संज्ञाभों ने भी श्रान्त 
उत्पन्न कटने मे सहायता की । पुरार्णो की वर्धगणना मे भ्रम का मुल कारण 
तैत्तिरीय ब्राह्मण का यष बभ्र था-'व्ं देवानां यदहः' यदपि इथक्ा पेति- 
हालिक शणमा से कोई सम्बन्ध नही था, यह एक प्ररोचनावाक्य था, परन्तु 
उत्तरकालीन न्योतिषयो आदि ने श्नान्तिवक, दसका सम्बन्ध पुराणोल्लिखित 
गुगो--चतुर्यगो ओौर परितो से गोड़कर उन्हं अनैतिहासिकं किंवा काल्पनिक 
डना दिया । प्राचीन इतिहास-पुराणपाठों मे मूल देतिहातिकगणना सामान्य 
मानुषवर्षोमे ही थी, कु विश्निष्ट उदाहरण ब्रष्टश्य है-- 

(१) राभायणादिमे राम का वनवालकाल सामान्य १४ वर्षका ही 
कथित है, यह्‌ तध्य सुप्रसिद्धं है, परन्तु उत्तरकाण्ड मे एक बालक की 
आयु पाचसहस्रवषं कटी यई है- 

(क) अप्राप्नयौवनं बालं पंचवषंसहूत्रकम्‌ । 
अकाले कालभाषन्नम्‌ (राम० ७।७३।५) 

(ख) दशरथ की आयु--षष्टिवषंषहृल्राणि जातस्य ममकौशिक । 

(रामा० १।५११) 
दस पर टीकाकार तिलक ने का दै--'वषशम्दोऽजदिनपरः, 'सहश्रलबत्सर- 
सत्रमुपासीत इतिवत्‌" तेन षपोडसव्ववालक्रनित्येवायम्‌ । 

इस प्रकार राम का राज्यकाल -११००० दिन, जिसके लमभम ३१ वषं 

अनते है, परन्तु दिग्यषं == १ दिनि के भदाटोपमें उसे ११००० बर्षे अना 
दिया - 
दशव्षंसटल्ासि दशद्रषंणतानि ज्र । 
रामो राज्यमूपाच्छत्वा ब्रह्मलोक त्रयास्यति । (रामा० १।१) 
प्रन्दु पुराणो में सवत्र ही एेसा नहीं किया गया, वथा शुक्राचायं ने जयन्ती 
क सगय दश मानुषवर्षं वास किय-- 
ततः स्वगृहमागतस्य जयन्त्या चहितः प्रभुः । 
स तया चश्यकतैरेग्या दवर्थाणि भार्गवः 
ˆ बह्याष्ड, २।३।७३११२) 


१३२ &^ १ राणो मे इतिहष 


यषां तक कि अश्वचोष (३५० वि० धू०) के समय तक--{कनिष्केसेभः 
काल) तक यह तथाकथित "दिब्यव्षेमणना' प्रचलित नही हई धी- 
विश्वामित्रो महषिस्व विमाढोऽपि महृतपः । 
दशवर्षाग्यहरमेने घताच्याप्सरसा हतः ।॥ (बुद्धि्रित ४।९०} 


परन्तु मनेक बौद, जेन भौर सूयंसिद्धान्तादिभ्रन्यों मे तथाकथित दिभ्य 
ब्धंशणना परिपाटी प्रविष्टं हो गईं । यथा निदासंज्ञक बौद्श्रन्य मे २४ बुखो 
मेँ कुष्ठ की आयु, बुद्धघोष ने दस प्रकारं बताई है-- 

प्रथम बुद्--दीपंकर--आयु- एक लाब्ञ वषं = दिन == २७७ वषं 

दवितीय बुद्ध-- कौण्डिष्य = आयुर एकं लाख वषे = दिन == २७७ वषं 

उस समय यह दिव्यगणनासम्बन्घीरोग केवल भारतवषं में ही नहीं 
बैबीलन (राक) सदृश असुरदेशो मे भी फैल गया था तभी तो वहां के प्रसिद्ध 
इतिहासकार बैरोसस ने राजाभों के राज्यकाल को भारतीयपुराणौं के सदुश 
सामान्यवषो को दिव्यवषं मानकर गणना की ,-- 

19 ८८4, करणप 066द0€ ह 0 = त शाप 28800 
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धारक, एा्ट( [६5 रलं 211200 ४८2४ (19८ @1द्डप्रा658 

६ ७४8 ए0जा, 7. 35 0४ प... 8968) 

बैरोसस के अनुसार ही जलप्रलय से पूवं ८६ राजाभों ने ३४०९० वकं 
राज्य किया मौर १० राजाओं या १० रार्जवंशों मे ४ लाख २ हजार वष 
राज्य किया} । 

दशं राजां का राज्य काल ४०३०० ०' वषं ~ दिन = १११० वषं 

राजा एललम इलिल( = भरतपूर्वंज) 'या परवा एेल == 

राज्यकाल २८८०० वषं = हिन == ८० वषं राज्यकाल 

राजा अलालगर = ३६००० > दिन == १०.०बषं राज्यकाल 

आठ राजागो का राज्यकाल २४१२० ० दिन ६७० वषं 


पराणो के सदृश बैरोसस भौ इसी" `भनन्तं भदिष्यगणना"पदधति के चक्कर 
म फंस गया । वृतीयशतीपूवं के दतिहसकांरं बैरोसस ने दैत्येन्द्र असुर बलि 


१. सूवंसिद्धान्त का सम्बन्ध अमुर मथ त,था, उसमे लिखा है कि. सनुषवे 
को दिग्यवषं बनाने की प्रथा ब्भामुरदेसो मे भाथी-- ` ५ 
सुरासुराणामन्पोऽन्यमहूोरा्ं विपर्ययात्‌ । 
तत्वष्टिषड्गुणदिष्य वषंमापुरमेव च । (सूर्ंसिडान्त ११४) 


-जहथतीव रेतिहासिक कालमान तथा परिषतंयुव १३३ 


के मन्दिर म जशभ्रलयपू्ं भौर पश्यात्‌ के राधो कः निबरण शुरक्षित 
भिथा था, जहां से नकल करके उसने अपना इतिष्ासप्रन्य लिखा या (द्रष्टष्यः 
हिष्टरौ बाफ हिन्दुस्तान, टी° मौरिसि, प° ३९६) । 

मूलं ये उपर्युक्त बृत्तन्त दिनों भे ही लिखा हुवा था, इतने पुतन 
चैतान्तं को पठने या समह्ञने मे बैरोसस की भ्रान्ति या बरुटि होमा असंभव नही, 
हसौ भ्रान्ति के कारणं रोख ने दिनों को वषं समक्षकर राजाओं का राण्य- 
काल हजारो लालों वर्षो मेँ लिखा, जिस प्रकार पुराणप्रकञेपकारो ने सामान्यं 
मानुषवषों कौ दिव्यव्षं सभक्षकर उस प्रकार गणना की । हमने मपने अनु- 
संधान ते संशोधन (शुद्ध) कर दिया है। 

कहौ -कही पुराणों एवं येवो में 'दिव्य' शब्द निरर्थक भी है- (१) सः 
(परजापतिः) ऊरध्वेबाहुरधस्तात्‌ भूम्या शिरः इृर्वा दिब्यं वषं सहेलं तपोऽतप्यत" 
(काठकसंहिता) । पुराणो मेँ सम्तधियुभ के २७०० वों मे दिश्य शब्द 
निरथंक ही है--सप्तर्षीणां युगं ह्य तदिष्यया संख्यया स्मृतम्‌ (कायु ६६। 
४१९) यथा हरिषंश (१।२६।१८) तथा वायुपुराण (६१।५) मे पुरूरवा ने 
उर्वशी के साय लगभग ९० वषं रमण किया-- 

तया सहावसद्राजा दष वर्षाणि भाऽष्ट च । 


मप्त षट्‌ सप्त चाष्टौ च दश चष्टौ च वीयंवान्‌ ।। (वायु°) 
वर्षाण्येकोनषण्डिस्तु तत्सकता शापमोहिता । (हरिवंश ०) 
निष्णुपुराण इसी ६० वषं को ६० सहलववं कहता है-- 
"तया सह रममाणः षध्टिवर्ष॑सहत्राभ्यनुदिनप्रवद्धं मानभ्रमोदोऽवसत्‌ ।' (४।६) 
अतः रसे स्थानों प्र सहस्रपद निरर्थक या पुर्णाथंक है ।१ 
परन्तु राजाभो के राज्यकालेसम्बन्धी चिवरणो से प्रायः वषं या सौनन्य 
मानुषं को दिष्यवषं लमक्षकेर उसको पमः ३६० से युभा करके तथा- 
कथित बरषं (वास्तव भें दिन) बेला दिया है, यथा राम दाशरषि के राज्यकालं 
मे ११००० वषं, वास्त्वमें दिन ही थे, जिनको ३१ वषे मे ३६० कामभो 
करके बनाया षया है। 


१, म० भर मधुसुदन गोन्ना ने "अत्निख्याति' में लिखा है-'एष त्रीणि वषै 
सष्टलाणि शक्तिविलेषलाभा्वमृक्षपवेतेऽनुतमं तपस्तेपे इत्याहुः । तच सहस 
शब्दः पूर्णार्थकः "सवं मै सहलम्‌' (श० श्रा० ४।६।१।१५) इति शुतेः । 
पूर्णत्वे च वर्षाणां मास्वासरादिभिरन्धूनव्यतिरिक्ततस्वम्‌ 

(भकिचध्याति, पुर ३) 


१३४ “` ` ` पुराणो मे इतित 
राजाओं के राज्यकाल वषं सम्बन्वी जौर .उदाहूरण भामे लिच्खेमे 1. , ¦ 
दोधसत्रसम्बन्धोमोमांसा । $ 
मीमांसा दशचंनशास्तर मे 'सहस्रसंवत्सरात्मकसत्र' के किषय मे सूब्र्रन्यो एवं 
जँमिनीयमीमासासूज्र मे जो शास्रं मिलता है- उससे भी वषो के दिनि 
मानिने को परम्परा पर्‌ अच्छा प्रकाल पड़ता है, इस सम्बत्ध में ,कात्पायनश्चौत- 
सूत्र भौर जैमिनिमीमांसासूतर मे विभिन्न आचार्यो के मत उदृषुत श्यि है, 
शिससे ज्ञात होता है कि उस समय “सहसस वत्सरसत्र' के विष्य मे भासै 
विवाद था अर आचा्यंगण "वषे" को दिनपरकं' अर्थं मानने के पक्ष मे थे-न. 


कात्यापनसुत्र जमिनिमोमातासुत्र 
संदृलसवत्स रम्मनुभ्याणामसम्भवात्‌ सेलसंवत्सरं तदहायुषामसंभवीन्मतुष्येषु 
एास्त्रसम्भवादिति भारद्वाजः कु्लकेल्पः स्यादिति का्ष्णाजिनेरे-- 
कुलसन्रमिति कार्ष्णाजिनिः कस्मिन्नसम्भवात्‌ । । 
साम्युत्थानमिति लौगाक्षिः संवत््षरो विचालित्वात्‌ 
अही वाशश्यत्वान्‌ मासाः प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ । 


अहनि वाऽभिसंख्यत्वात्‌ ।* 


कोई सहससंवस्सरसत्र को कुलसन्ञ मानता था, कोई साम्युत्थान (नीच में 
छोड़ना) ओर अन्त मे यही मन्यरता थी कि.यहां संवत्सर का अर्थं 'दिन' ही 
है ) यद्यपि सहलसवत्सरात्मकसत्र महाभारतकाल मे नही होते थे तथापि 
प्रजापतियुभ में प्रजापतियों न पमे सहसरसेषत्स रात्मके सत्र करिये ये 1 प्रथम 
प्रजःपतिगण स्वायम्भुव मनु, मरीचि आदि कै अतिरिक्त उत्तरकाल मे परमेष्ठी 
परथपति कश्यप के पश्चात्‌ 'सह्रसंवश्सरास्मकयज्ञ' का प्रचलन समाप्ते हौ गया, 
जैसा कि सूर्तकारो ने कहा है--न्तदावुषाससंभवान्मनुष्येषु' । इसी लिते -बह 
विवाद. का विषय बन गया । तथापि यहां इसका उल्तेश्च इसीलिषे किया "मघा 
है कि वेवाचाये या मीमांसकगण "दिव" को ही वषं (संदत्सर) भी मानते ये, 
इसीलिये भौ संभवतः उत्तरकालीन पुराणपाठो मे ्रान्तिबश इनं से बह्म 
(लंक्त्सर) बना दिया गया । 
1. का० कोऽ १।६।१७-२५ + 
२ जै° मी सू० ६।७।४३१.४१ ,. | ४ 
३. विश्वसृजः भरभमाः समासत सहलसमम्‌ + = आप० श्रौ २१११४, १७ 
प्रजापतिः संहंससंचत्मरमास्त । जै० ग्रा० (१।३) 


चरतौय ठेतिहासिक कयलमान तथा परिवतंयुषै १३५ 


उपर्युक्त पृष्ठो पर्‌ रान्ति के कृ मूल कारणो प्र प्रकाशं शालता यमा, 
अव आगे शुराणीं मे उत्लिचित' ठेतिहासिक युगमानो का यथार्थं त्रिबेन्रन 
ब्र्तुत करते है कि किस-किस युगमान का इतिहास गणना मे प्रयोग होता था 
ओर "दिव्यादि' शब्द किस प्रकार भरमोत्पादक्‌ हुये 1 


यगमामवियेक 


शण--मूल मे शुग" सब्द अहोरात्रस्पी “युग्भ' (जोर) का वाकं या, 
यह शब्द युजिर्‌" (मोम) धातु से "घ ' प्रत्यय लमाने पर निष्पन्न हुजा है 1 
च्छष्वेद (१।१६४।१.१) ने ही दिन-रात को 'जिंथून"जीङा कहा मथा है 1२ अतः 
मूलाय मे धुग' शन्द दिनरात के जीडे या मिथुन के जथंमेहीषा। परन्तु वेदं 
रभे ही मे "पञ्चशारदीय' (पंचसंवत्सरात्मकयुम), "मानुषयुग' भौर "दिव्य" या 
श्दैव्ययुगो" का उल्लेख है । ैतिहासिककालयणना की दृष्टिसे दन युगो का 
विशेष महत्व है, अतः प्राजीन बाड मय मे जिन रेतिष्ासिकयुगों का उस्लैख है 
उनका सक्षेप मे विवरण प्रस्तुत करेगे । प्रमुख युग ये-- 


{१} फठ््वसंवत्सरात्मकयुग 

(२। षष्टिसंवत्सर (बाहंस्पत्ययुग) 

(३) शतवर्षीयमानुषयुम 

(४) दैम्ययुग (च्रिश्त्तषष्टिवत्स रात्मक == ३६० वर्ष} = परिवतंयुग 

(५) सप्तक्षयिग (२७०० वषं) 

(६) ध्र.बयुग -- ६०६९० वषं, 

(७) चतुर्युग = द्वादशवर्ष सहलरात्मकं = महायुम = देवयु । 
पजसंत्सरात्मयग 

बैद ओर इतिहासपुरारणो मे युम के पांच वर्षो के पृथक्‌-पृथक्‌ नाम दहै-- 
संवत्सर, परिवत्सर, षदावेत्सर, अनुवत्सर ओर इदत्सर । बायुपूराण, सृयं- 
्श्प्ति, कौटल्य अर्थशास्त्र मे इस पंबसंवत्सरामकयुग क उल्लेख है 1 
वायुपुराण के अनुसार पंचवर्षात्मकयुग का प्रवतंक चित्रभानु (विवस्वान्‌ = सुवं 


१. सायण ने ऋम्बेद (५।७२।२) की षक्ति "नाहुष युगा महवा रासि दीयथः 
में "युग" शब्द या अथं "दिनरात! ही कियादहै) 
, “आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तं शतानि विशंतिश्चं तस्थुः । 
१. द्रष्टव्यं ऋरवेद (७1 १०३।७) शु° वजु° (३०।१६), बरह्माण्डपु° (११२), 


१६ पुराणो ये .उति्ह 


भविता स= आदित्य) था 1 प्रत्येक पा दषं मे मूयं चन्द्रमा ओर नन्ादि अपन 
घने स्प॑ल पर निव्तंमनि होते है । लगध ने पंचवत्सरात्मकयुभ को भरजापतिं 
कहाहै-- । 
पंबसंवत्सरमयं युगाष्यक्षं प्रजापतिम्‌ 
कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः ।\२ 
अष्टिलेवत्सर या बाहेस्वस्ययग 
पूवेकयित पंचसंवत्सरारमक युगो के १२ पंक मिलकर एकं वष्टिर्बत्सर 
था बाहेस्यत्ययुग बनता या । वैदिकगरन्थो मे इस नाहस्पत्ययुग का रत्लेशच 
मिलता है यथा रत्िरीय आरण्यक के पभ्रारम्भ म षष्टिंबत्सर का बरणेन है । 
जायुपराणादि में षष्टिसेवत्तर के विष्ण्‌, बृहस्पति भादि द्वादश देवता निदिष्ट 
है भौर प्रत्येक वषं कानाम भी कयित है । अतिप्राचोनकाल में इतिहास भें इस 
युग का उपयोग होता था, यथा सिन्धुखभ्यता के असुरगण दसन्धा प्रयोग करते 
थे, परन्तु अर्वाचीनतरग्रन्थों मे इसका प्रयोग नही मिलता । 
मानुषयग - शतवषत्मिक-- 
वेद भौर इतिहासपुराण मे एेतिह्ासिकतिथिगणना सर्वदा मानुषवषोँ मे ही 
होती थौ--गयुषुराण भौर ब्रह्माण्डपुराण में स्पष्टतः कहा गया है कि "दिष्य 
संबत्सर' की गणना मानुषवर्षो के अनुसार ही होती बी-- 
दिव्यः संबरस 7 ह्यं ¶ मानुषेण प्रकीतितः ।3 
भत्र॒संवत्सराःनृष्टामानुषेण प्रमाणतः ॥* 
हेम पहले अता चुके है कि "दिव्य" शब्द “सौर' का पर्यायवाची है, इसी ति 
महान्‌ प्रम हुआ भौर व्यथं मे युगो मे ३६० षं का गुणा किया जाने लमा । 
भनुस्मृति भौर महाभारत मे जष्टं चलुर्ृगो को १२००० वषं का बताया यया है, 
भे मानुषवषं ही है, यही मागे प्रमाणित किया जाएगा । कुठ वैदिक उद्धरणो के 
आधार पर उत्तरकाल मे "दिव्य शब्द के अथं मे छ्नम उत्पन्न हणा, जिससे 
पृरणकारो ने पुराणों के युरसम्बन्धीपाठो मे पूर्णतः परिक््तन कर विया, भिषसे 


१" श्रवणन्ति अषिष्टादि युगं स्यात्‌ पेचवापिकम्‌ (बायु° ५३।१।१६), 
२. बेदमिज्योतिष--प्रमश्लोकष । 
३. ब्रह्याण्ड० (१।२।६), बही (१।२।३०), 
४. सन्तर्वीणां युं ह तहिष्यया सश्या स्मृतम्‌ । 
तेभ्यः प्रवते कालो दिव्यः सप्ठधिभनस्तुतैः ॥ (वायु ० ११।४१६९, ८२०} + 


मारतीग ठेिष्टासिक कालमानि तथा परिवतेयुय १३७ 


इतिहास" इन्रिहास न रहकर कस्यनालोक की चस्तुज्रन, कता, इनं न्नामक 
कल्यान मे ही भारतीय इतिहास पू्भंतः कलुषित, भरष्ट, अस्वष्ट एवं अज्ञ थ- 
दरल्य हो गया । 


हस भ्रम का भूल तैत्तिरीयसंहिता के एक वाक्य से उत्पन्न हुभा--"“एकं 
वा एतटेवानामहः । यत्संवत्सरः ।"' प्राचीनपुराणपाठो, महाभारत , आौर ' मबु 
स्मृतिः में दस "विग्य" वंश्या का कोई चक्कर नहीं ह, वहू युगमभना साघ्ारण 
मानुषवर्पो में है) परह बहुत उत्तरकालकी बात है, जबे पुराणोल्लिशिस 
वास्तविक एतिहास को लोग प्रायः भूल गये तन कल्प, मन्वन्तरो भौर युरभो की 
भ्रामक मणन। प्रचलित केर दौ गई । ज्योतिष के भाधार प्रर पुराणा मे, 
परिष्तन करके दादशशसहेच्ात्मक चतुर्युम को जो सामान्य मानुषव्षो के ये, 
उनको ४३२०००० (तैतालीक्त लाख बीस सहस्र) वर्षो का श्ना दिया । मन्वन्तर 
को ७१ चतुर्युगं का माना मया, जिमका समय ३० करोड ६७ लाद्च २० सलं 
वषं का कल्पितं किया गया मौर १४ मन्वन्तरो कां समय ४ भरव ३२ करोड 
माना गया, जबकि १४ मनुओं मे अनेक मनु प्रायः समकालीन ये, वे पिता-पुत्र 
ही थे यथा चार सावर्णमनु परस्पर श्नातादही ये- 


सावणं मनवस्तात पंच तांश्च निबोधमे । 
परमेष्ठिसुतास्तात मेरुसावणतां गताः } 
दक्षस्यैते दौहिकाः प्रियायास्तनया नृप ॥। ब्रह्माण्ड 


सौन्दर्थ्रताभो में तीस करोड़ वर्षो से अधिक का अन्तर कैसे हो सकतादहै 
यह तो सामन्यबदिसे ही समक्षा जा सकता है, चौदह मनुमो का यथार्थेकाल 
आगे निदिष्ट करगे ¦ मनु का अयं है मनुष्य (बुद्धिमान प्राणी), भरमम स्वायम्भुव 
मनु से अन्तिम (चौदह) वैवस्वत मनुपर्यन्त ७१ मानुषयुग या परीद्वियौ व्यतीत 
हृ थी । यह मनुषयुग ही वेद में बहुधा उल्लिखित है 1? दक्ष प्रजापतिं से 
भारतयुद्ध (ङृष्ण) पयेन्त ३० परिषतं (जिनमे पत्येकं का बषंमान ३६० भा) 
भ्थलीत्त हुए, इससे उत्तरकाल पे यह कल्पना की गर्‌ कि वैवस्वतमन्बन्तर के 


१. चत्वार्याहुः सहला वर्षाणां कृतं युगम्‌ 1 
तथा न्नीणि सहख्पणि ब्ेतायां मनुजाधिप । 
दिसहल दवापरे शतं तिष्ठिति सम्प्रति {भीष्मप्ं) 

२. मनुस्मृति (१।६-६) 

३. सदरजिषे मानुषेमा युगानि कीतेन्यं मंधवा नाम बिभ्रत्‌ । (च १।१०३।४), 
विश्वे ये मानुषा युगाः पान्ति मत्थरिषः। {ऋ ४१५२।४) 


के पुराणो मे इतिहास 


२८या १० चतुरयुग व्यतीते हौ गये ओौर माना जने लमा र यह वैवस्वत मन्त्र 
का अटूसारईसवां कलसियु¶ चल रहा रै । परन्तु पुराणों एवं महाभारतादि, न के 
प्रामाणिक वचनो पर कोर ध्यान नही दिया, जहां बारम्बार कहा गथाहै कि 
युमृगणना सकत मानुषवषोँ मे की गई है-- 
क्यटिद्धात ठे चतुयुंग-- 
सुरसुराणान्योऽन्यमहौरात्रविपयंयात्‌ । 
तत्वष्टिषड्गुरणीदव्यं व्षमासुरमेव च ॥ (१।७) ९&° पि 
तेषां दवादथाहल्ली युगसंख्या प्रकीतिता । 
कृत तेता इवापरं ख कलिशच॑व चतुष्टयम्‌ । 
अत्र सवत्साः सुष्ठा मानुषेण प्रमाणतः \। (ब्रह्मांड पु ६।२९-२३५ 
जौर भो स्पष्ट वायुपुराण मे कहा मया दै किये द्रादणसहल केवल मानुपवषं 
हरै । 
एव द्वादशमहस्ं गृराण कवयो विदुः । 
यथा वेदश्चतुष्पादण्चतुष्पादं यथा युगम्‌ । 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ 
जब वायुपुराण मे १२ सहलण्लोक ओर ऋग्वेद में द्वादष सहल ऋ वाये १ 
है ओौर युगो (चतुरंग) मे इतने हौ वषं ह तज यह कल्पना कहां तक ठह्रती 
है कि चतुर्युग मे ४२३ लाख २० सहस्रवर्ष है। अतः इस गपोहेमे कोई भी 
मनुष्य (बुद्धिमान) विश्वास नहो कर सकना कि एक चतुरयेग मे ४२३ लाघ २० 
हजार चषं होते ये । 
चतुर्युगपद्ति का प्राचीनतप्र उल्लेख मनुस्मृति में है, इसमे स्पष्टतः ही 
वर्षगणना मानुषसौ रवषों मे है, वहां द्रादणवषसहलरात्मकचतुर्युग (महायुग) कौ 
केवल देवगुग' * कंहा गया है । टीकाकारादिने पुनः इस "देववर्षं शब्दके 
क्षार भरं रम उत्पन्न किया । इस सम्बन्ध मे प्रसिद उयोतिविद्रान व्वर्गीय 
बालकृष्ण दीक्षित का मत सर्वथा श्रामक ह ।3 इस सम्बन्ध मे दीक्षितजी ते 
प्रो ह्धिटने का जो मत उषदधृत किया है, बह पूर्णतः सत्य है--““हिटने कहते 


१. दादश बृहतीकहेसणि एतावत्यो हयर्बो याः प्रजापतिसुष्टाः ॥ 

(श० श्रा° १०।४।२।२३) 
२. -एतवृद्ावशसाहलं देवानां भुयमुष्यते (मनु° १।६) 
३. भरतीयज्योतिष (पृ० ४९), 


"ऋय रेतिहासिक कोलमाने तथा दरिवर्तयुर १ क६. 


+ है कि इमे १२००० कर्थ को देववर्षं सामने की कृत्यता सतु की नह ह, 
दखेकी उत्पति कहत विनी बाद हुईं 1“ २ सम्वत्‌ वह कल्पता कृष्तकास भा 
` अक्तिक-ते-अधिक बराहविहिर या अएवभोष के पश्चात्‌ उत्पन्न हुईं होगी । 
भूर्य दिर्त मेँ यह कल्पना है उ परन्बु दीक्षित जी ने अपने जम को चालू रखता 
ऋशकर समक्ष, उन्होने तंल्िरीषसंहिला मे 'विन्यवषे' सम्बन्धी प्ररेकना को 
शयोतिष भौर इतिहा से जोद्ध । बस्तुतः मनुस्मृति ओर महाश्रमे बह 
कल्पना है ही नही, का उ्तरकाल्‌ मे पुराणो में पह कत्यना पुराणो मे प्रप्तप- 
रारो ने पूर्णतः षुसेडद्वी। 
अथववंवेद (६।२।२१) का प्रमाण पूवं संकेतित है किं तीन युग (द्वापर, वेता 
भौर एत या २० परिवर्तं) १०५०० वषं के होते ये । अथं, मनुस्मृति भौर 
महाभारत तथा प्राचीनपुराणपाठ में 'दिव्यवषं सम्बन्धी कल्पना का पूषणेतः 
अभाव है ओर स्पष्टतः ही वे मानुपवषं है, अतः लोकमान्य ने इसी मत का 
समर्थन किया है ओर उनके एतत्स म्बन्धी मत से हम पूणं सहमत है--"1 
प्ल ५0८8, क्षाप शत्‌ ४१६५३, 0ए४एप् 8१06६ ०0४ 
४6196 © 1 0000 जग पालएता7& ७९ § 90098४8 ०६ 12000 जताया 
ण प्रक्षा) (7191 काश्‌ठ) ५6बा३, तणा 16 एष्िणपोष्हरज 8 ० 
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{9 006 $." 
यह द्रष्टव्य है कि अथवेमन्त्रे (८।२।२१) १०००० (या १०८००) वर्षों 
के तीन विभाग वेयु व्रीणि चत्वारि चत्वारि कृण्मः ही उल्लिखित है केवल 
एक युग अथवा कलियुग कं १००० वपं या १२०० वषं उल्लिखित नहीं है 
कलियुगमान १२०० जोड़ने परर (१०८०० + १२००} == १२००० कर्व हुए । 
अततः दिव्यबषं या दिग्ययुभ के सम्बन्ध मे यहु धरम समाप्त हो जाना 
खाहिएु कि वह मानुष्वषे की अपेक्षा ३६० गुणा होते थे, परन्तु परिणाम इसके 
बिपरीतही टै कि मानुष ओर्‌ द्िव्यवषं एक ही षे, जैसा कि पं० भग्रवदत को 
, श्री श्िभास हो यया था-- "दत प्रकरण के सब प्रमाणो से मानुष ओौर दिष्य 


1 


¦ ४ ब्जसङ्ृत, सूर्यसिद्धान्त अरचुवाद (पृ १० पर) द्र ॥ 
१. बही (प° १४८) । 
६. बही (पृ° १४६९) , 
१. 106 वता कण्ट आ (0८ ४८८४8 (2. 350 0 1. कध) 


+. ४ पूर्णौ मे इतिह 
शयो को स्वस्प-ता मतर दिखाई पडना है 15” हा बेदोक्त 'मानुपनुभ' चैर 
पडिष्वुने मे जो अन्तर धा, उसका ्याङ्यानं या स्पष्टीकरण बभे करते है { 
बेद मे बहुधा 'मानुषयुग का उस्लेख मिलता है, परन्तु आज, सका स्पष्टं 
श्य किसी को ओत तही है कि “मानुषयुम' क्या था, इतका कालभ" कथा 
था । पाष्वात्य लेष्ठक मिथ्याज्ञान या अक्ञानवश सवदा अथं का मन्यं कंते ह, 
सो हसे सम्बन्ध मे उन्होने इसी परिपाटी का अनुसरण किया 1 सोकमान्यतिसंक 
मे एतत्सम्बन्धी पाल्बात्य तेखको के मतं उद्धुत कयि ह, 'मानुकयुगः का 
अथं मानवायु या युग कुछ भौ लिया जाय, परन्तु यह काल १०० वर्ष" का 
होता था) 
भेदे में ही बहुधा अनेकत्र उल्लिखित है कि मनुष्य की आयु १०० बरं 
शोती है-- 
"शतायु पुरुषः (श० अ्रा० (१३।४।१।१५), 
तस्माच्छतं वर्षाणि पुरुषायुषो भवन्ति (ए ना०) 
भतः वेद मे दीरेतमा मामतेय की यायु १००० वं (एकसहसवरष) 
कथित है, न किं पंसंवत्सरात्मक युग को आधार मानकर ५०. वषं । इसकी 
पृष्टि इतिषास मँ भी होती है । देवयुग मे उत्पन्न दीषंतमा श्रवस्य (मामतेय) 
केयु मे भारतदौष्यन्ति के समय तक जीवित रहा--दीचंतमा मामतेयो 
भरतं दौष्यन्तिमभिषिषेच;* दीचंतमा बुहस्पत्ति का भतीजा था । 


अतः मन्त मे कथिन (मानुषयुग' १०० वर्षका होता था, जितना कि 


मानवायु 1 हमक पुष्टि अथववेद के पूर्वोदधतमन्त्र से भी होती है कि १००९० 
(दकषसहस) वर्षो मे १०० युग या मानुषयुग ये--रततेऽयुतंहायनान्‌ द्रे युगे त्रीणि 


॥। 


१ भा० ब्‌० ह° (भाय १,षृ० १६५), 

2" £ एतलकण [का००ण रतणत वणललं $ण४8 कलच, # 
०८्८फ6४ 1० ९६१९8, 10 पषा ण @ एल०त ग तट, ४ण 
४ एलालद्षीण" ० ट लढा ण उल्ब) {ग 8 (ण्ण 
४०८६; व ४१६ णिर्‌ छ जउडलादै0,' "जी, १4३ नप्ता 
धद812468 € $लाषट {० लड, "411 १0४ ५00 एाजन् 
धात इ८पलशाज§ जा प, 2० एठन्त6त छह 108 णि 
ध्णाप्, (त. च पल ४९९४६ ‰, 139, 141 ) 


३. गीषेतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे (छ १।१५८।६) 
४. तेन्ङ्रा० (८।२३) 


|). रिषि कालमानं तथा परिकतेयुग ४१ 


चत्वारि कृष्नः ।' अधथति १०० भनिवयुगो या १०००० (दंशसहल) वर्षो को 
हम हो (दपर) तीम (जेता) ओर वार (कृतयुग) मे बटे । 
अनुष्यायु १०० वषं थी, इसी भाधार पर ऋग्वेद (१।१५८।६) मे दीषं- 
त्मा. को दशयुगपर्थन्त जीजिते कएने वाला कहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख 
सखिायम आरण्यक (२।१७) मे दश (मानव) युग का यही भवं लिखा दै, कह 
कोई आघरुनिक कल्पना नहीं है-- ““तत उ हं दीर्षतमा दशपृरषायुषाणि जिजीव 1“ 
पुरूषाय १०० बषं होती दै, अतः दीर्घतमा १००० वषं पवन्त जीवित रहा । 
वेदोक्त 'मानुषयुम" स्पष्ट ज्ञात हृजा, अतः इतिहास मेँ गणना मानुषयुग 
या 'मानुषवर्षो मे होती थी) 
देवयग, देव्यथुग ता केषवं परिय्तयुग) में "दिष्य' शब्ब का अथे 
{देव या "दिव्य" शब्द का निवंचन पास्काचायं ने इस प्रकार किया है 
“देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ योततनाद्‌ वा, दयुस्थानो भवतीति बवा। (नि° 
७।१५), वेद में वेव प्रायः शयं था सविता को कते है, यही दिग्य' या "सौर 
(सूयं) है १ अतः दिख्यंव्षं का अर्थं हुमा सौरवषं । इसी आधार पर वेदम दिष्य 
या दैव्ययुशं की कल्पना की गई । 2 क्योकि पृथ्वी सूयं की परिक्रमा ३६० दिनम 
"करती है अतः ३६० बधं का ही एकपरिवतें एकदैग्यवुग (सौरयुग) मनागया-- 
लेकिन है यह मानुषवर्षो के आघार पर ही, जैसा कि पुराण में स्पष्ट लिला है 
३६० करषौ का संवत्सर मानुषप्रमाणके अनुसार ही है । 3 वक्ष्यमाण सप्तषियुगके 
दिष्यत्रषं भी सामान्य मानुष्यं ये ।* वस्तुतः मानुषवषं भौर दिव्यवर्षं मे कोर 
अन्तर था ही नहीं । मतः देवयुग का अथं था देवों का बहे समये जब वे पृथ्वी 
एर विचरण करते धे मौर शासन करते ये देवयुग' शब्द का अन्य कोई अर्थ 
नहीं चा । 
देवं एकं विशिष्ट मानवजाति थी, जिसका वैदिकब्रन्यो मे बहुधा उल्लेख 
है, इत्र, वरुण, यम विकस्वान्‌ आदि रसे ही देवपुरुष धे, देवयुम मे मनुष्य की 
आयु ३०० या ४०० वं होती थो, जसा कि मनुस्मृति (१।८३) मेँ उल्लिखित 
है- 
ज------------ 
६ देवस्य सवितुः प्रातः प्रषवः प्राणः (तर ब्जा०) 
२.५ समेन दंग्वं मानुषा युगाः (वाज ० १२।१११), 
„३, .त्रीक्षि वर्बशतात्येष षष्टिवर्षाणि यानि च। 
दिष्थः संवत्सरो छं ष. मानुषेण प्रकीतितः ॥ (बह्मण्ड० १।२।१६) 
४. सप्तर्वीणां पुं हं तहिभ्यया सं्यवोस्मतम्‌ । (वही) 


क्र भनपनो से पहन, 
“अरोमा: सवसिद्धा्श्विहुवषंशतायुषः । 


कृते वेतादिषु हयं षामायुह् सति पादशः 1" ^ 

देवो की ३०० या ३६० बषं आयु सामान्य थी, यह इतिहास से सिददहै, 

"परन्तु विशिष्ट देवों यथा इन्द्र, वरुण, यम,१ विवस्वान्‌, आदि भजापतिनतुस्प 

देवों कौ आयु सहस्रवषं से भी अधिक थी । जो ह्र १०१ ब्रह्मकारी रहा, को 

अपने शिष्य भरद्वाज को ४०८ वषं को अयु प्रदान कर सकता था, उसी 

अपनी स्वयं की आयु किननी हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता 
है । दीधय पुरुषों का वर्णेन पृथक्‌ अध्याय में किया जायेगा । 


दर्यो की आयु सामान्यतः ३०० (या ३६०) वषं भौर जापति का भब 
७०० (या ७२० वष) या सहस्राधिक हत्ती थी, इमका प्रमाण जेमिनीग्र 
-ब्राह्माण (१।३) के निम्नच्चन में प्राप्त होता है--"प्रनापतिस्सहससंयत्सर- 
मास्त । स सप्त शतानि वर्षाणां समाप्यमेमामेव जितिषजयत्‌` ` ` ष स्वभं 
सलोकमारोद्म्‌ देवान्तन्रवीदेतानि युय त्रीणि शतानि वर्षाणां समापययेति ।'" 

देवयुग मे सवत्सर दशमास पा ३०० दिनि काभी होता था, इसका प्रमाप्र 
वैदिकग्रन्थो के साथ मूरापियन द्तिहासि म भौ मिलता है । इसका उत्येख 
लोकमान्प तिलक ने अपने प्रन्यमे श्रिया है । जँमिनीयन्राह्याण मौर अवेस्तामे 
भी इसकी पुष्टि होती 1 

अतः वेवयुग ३०० या ३६० वषा का हाताथा मौर प्रायः यही सामान्य 
देषपुरुष की आयु थी । इतिहासपुराणं मे बहूधा देवयुम का उल्लेख है-- 
"गुरा देषयुगे राजरनादित्यो भगवान्‌ दिवः (सभापवं ११११) 

'पुरादेषयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे ।' (आदिपयं १४।५) जंमिनीये- 
बराह्मण (२।६५), निरक्त (१२।४१) गौर रामाकण (१।६।१२) मे भी देषयूयं 
का उत्लेख है । अतः देवयुग' एक एतिहासिक युगं था । देवयुग ३०० वषं का 
होता था, इसका च्यष्ट उल्लेख भत्स्यपुराण २४।३७ मेँ है- 

“अथ देवासुरयुदमभूदरषं शतत्रयम्‌ ।"” 


£. शारसीधमंग्न्य जेन्दाजवेस्ता (छन्दोवेद = अथर्ववेद) के प्रमाण सेज्ञात होता 
है कि वैवस्वतयम, जो दद्र का गुरु था, उसने १२०० वषं पथ्वी पर शासक 
किया--*३००-३०० वषं करके उसमे चार बार राज्य किया । दसं १२०० 
चष में पृथ्वी का आकार (जनसंख्या) पिले से वुगुना हो गया (भचेस्ता, 
दवितीय फर्गीद, आयौ का आदिदेश, प° ७४ पर उदूधृत) 

२. द्वै०. ५. प्त. 9 फोर ४८४७ ए. 158) 


भी दकिन कालमाने तथा परिवर्तयुग ++ 


रेते द्वाद देवासुरसंग्रामे देशयुगषर्कन्त अर्थात्‌ ३६०० चष के मध्व भे 
ह्‌, 1*- {१४००० बि०पुण्से १०४५० वि०पू० तक हृ) | 


,.. "र अकान्तर बता =परिभर्तं = पयि = हाषर--भराचीनपुरापाटो 
मे. शणना परिधर्त, पर्थाय चाम के रेतिहासिक यथोमे की. गईं है, श््टीः कीं 
जैदिक्रथो मे देवयुग' या "देश्वयुग' कहा गया है } -पं० भगवहत ने येवयुष, 
अवान्तर त्रेता (पर्यय = परिवर्तं) आदि की अवधि जामने मे अलमर्थतता व्यक्तः 
की है--““यदि अवान्तर तेनाओं की अवधि रथा आदियुग्‌, देब, भीर वेता- 
कुस मादि की मवधि जन जी जाए तो भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम 
शीघ्र निश्चित हो सकता है|" 


वायुपुराण के दक्ष, द्वादश आदित्य करन्धम, मरुत आदिपुष्षों को भादि- 
तेतायुग या प्रथमपर्याय मेँ होना बताया गया है । मान्धाता रभ्वंयुग भे हए, 
जामदरन्य राम उन्नीसवे युगमे, रामः (दाणरयि) जौबीस्वें युगमे मौर 
बासुदेवकृप्ण रष्वे युग में हुए । ये सभी पूरुष थोडे अन्तर (कुष्ठ शतियो) मे 
उक्तम हूए, इनमें लाखो करो वष का अन्तर किसी प्रकार उपपन्न नदी 
होता, यही तथ्य प्रत्येक गम्भीर पुराण अध्येता समक्ष लेगा । परन्तु उनमें उतना 
स्वल्प समयान्तर नही था जैसाकि पार्जीटिर मानता था। 


प्रत्येक परिवर्तयुग (३६० वषं) को भ्रम से एक षतुर्युंम {१२००० दिष्य 
वषं) मानकर हौ पुराणगणना मे भीषण ब्ुटि हुई दै । अतः २५ अवान्तर युगो 
को चलुरयुग मान लिया गया । पर्याय == परिव की मवधि एक देवयुग (दैव्- 
युग) यानी ३६० वषं थी, यह्‌ तथ्य विविध प्रमाणं से प्रमाणित करिया जयेगा। 
ये प्रमाण है (१) ग्यास परम्परा (2) नहुष से युधिष्ठिर का मन्तर (दस- 
सहस्रव्षं) (३) तमिलसंधपरम्परा (४) मिस्रीपरम्परा (५) इादशणवषेसहसतात्मक 
महागुम (चतर्युंग = देवयुग) (६) पारसी (ईरानी) प्रमाण (७) मैगस्थनीज 
उल्लिखित जसित धान्वाभुर (ढायनोसिस) का समथ ओौर (८) मयसम्यता की 
स्णना । 


१, युगं व दश (वायु ६७।७०), 
भार ब्र० ६० भाण १ (पृ* {५६} 
३. अतुविशे युगेचापि विस्वाभिन्नपुरस्सरः । 
^ सञ्ञो इर्य शतः भवूमागरतेन्नणः + । 
भके राम ईति स्यातस्तेजसना कतस्कयेपमः । (हरिवंश्पु+ २२।१।४१) 


। 32 पसे ने इदितः 


# 


रितं (देब्ययुग == सोरयुग) का भान विस्मृत 
३६० वषमिततवाले युग का पुराणों मे उस्तेख अवश्य है, परन्तु इसका 
वर्धमान विस्मृत सा हौ मया, इसके कारण हम पूवं सकेत कर चुके है--यथा 
देववषं की क॑त्यना, २५ परितो को २८ चतुर्युम मानसा इत्यादि से १६० षं 
क्षा युग विस्मृत हो गया । प्रकारान्तर से इसका उल्लेख अब्य मिनता है + 
परन्तु निम्न एलोक मे दिष्यसंवत्सर के नाम ते “परिवतंयुग' का हौ उल्लेखं है 
च्रीणि वषंशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु । 
दिष्यः संवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ (ब्रह्माण्ड० १।२।१६). 


श्राति से दिव्यसंबस्सर को परिवतंयुम न संमक्षकर == दिभ्यवषं सम्षकर 
समस्त भ्रान्ति उस्पन्न हुई 1" 

माधुनिकयुम मे कुछ सोवियत अन्वेषको ते कम्मुटरादि से हृडप्पा िन्धुलिपि 
की खोज की है। इस घम्ब॑घ मे सोतियत अन्वेषकों ने ज्ञात किया दहै, “सिन्धू 
अनोने ६० वषो के कालचक्र की, बृहस्यतिखक्र को खोज करली थी गौरद्स 
चक्रकोवे बारह वषो की पां अवध्यो मे विभाजित करतेथे। यह भी 
कल्पना की गदे है कि हृशप्पावासी व्षंकाल' को 'देवतामौं के एक दिन'के 
तुल्य मानते ये । बाद में संस्कृत साहित्य मे इस मान्यता को हम अधिक विके- 
सित शूप से देखते है । सिन्धुजनों ने बहस्पतिचक्र' के मलावा ३६० वर्षो के 
एकमौर कालचक्र(परिवतंयुग) की भौ कल्पना की थी।* वषं २६. दिन भौर 


१. इत्र युगमान्‌ कौ स्मृति, सिद्धान्तणिरोमणि के टीकाकार मुनीश्वर ने वेदांग 
ज्योतिष के रचियता लमध के प्रमाण से इस प्रकार उद्धृत की है- 
ˆ पंचसंवत्सरैरेकं प्रोक्तं लघुयुगं बुधैः । 
लंषुदादशकेनैब षष्टिकूपं द्वितीयकम्‌ । 
तद्‌ द्रादशमितैः प्रोक्तं तुतीपंयुगसंज्ञकम्‌ । 
युगानां षट्शती तेषां चतुष्पादी कलायुगे + । 
इसमे तृतीययुम ७२० वर्षं का वा, परन्तु यह वैदिक प्रजाप॑तियुग (अहोरात्र - 
रूपी ७२० वर्ष) का मान धा, इतका माघा अर्यात्‌ ३६० देवयुग (परि- 
वतेयुग) युशमान था, अतः मुनीश्वर का उदेकरण कुष प्नाम्तिजनंक दै, 
तुतीययुग ३६० वषेकाहीथा जौर उसमे ६०० केस्थानपरर्रण्ण्का 
मुभा करने पर ही कलियुग या युमपाद का भने आता या) 
२. साप्ताहिक हिन्दुस्तान (२५ अक्तूषर, १६८१) गे श्री गुणाकर मुले का 
लेखः सिन्धु भांषा र लिपि की पहेली" । 


आकृस्तीय रेति कालसःन तथा परिवतंयुग १४५ 


देवयुष में ३६० यवं होते के कारण, साम्यसंख्या के करभः ध्मान ~ (२६० 
ब) विस्थृत हो वथा । भारत के समान वैबीलन का इतिहासकार वैरोसस भी 
इस श्रम में षडे मया ओर उक्ते विनोको वषं मन लिया) द्र०ः पूं ृष्ठ 
११६१५ - 

वल्तीयपुभगेणनासम्बन्धी श्लोकों का पाठपरिवर्तन 


प्राचीनश्रथो मे विष्ठेषतः पुराणो एवं ज्योतिषग्रन्थो मे कालगणमासम्बन्धी 
कितना परिवर्तन, परिवंन संस्करण, क्षेपक, भीर मंशनिष्कासन का कायं किया 
मया इसको प्रत्येक गम्भीर पुरातस्ववेत्ता या भ।रतविद्याविद्‌ सम्यक्‌ समक्ष सकता 
है । परन्तु हम यहाँ केवल दो-चार उदाहुरणों पर बिचार करेगे, जिसने इतिहास 
गणना को पूर्णतः अनैतिहासिक कवा मिथ्य! बना दिया । 
प्रथम उदाहरण-विष्यसंबत्सर या! दिग्ययुग 
वायु, ब्रह्माण्डादि प्राचीनपुराणीं मे एक एलोक मिलता है -(परिवतं था 
दैष्ययुग सम्बन्धी) 
। त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टि वर्षाणि यानि वु । 
दिव्यसंवत्सरो ह्यं ष मानुषेण प्र कीतितः ॥ 
(ब्रह्मा ° २।२८।१६) 
उपर्युक्त समीक्षा के अनन्तर हम अधिक प्रामाणिक सगधाचार्यं के निम्न 
श्लोक कापाठजो मुनीश्वर मे उदधृत किया, इस प्रकारम्‌ल म होना 
"अहिणए, तभी 'ततीययुग” सा्थैकं होगा-- 
तत्‌ षम्मिर्तः प्रोक्तं तृतीयं युमसंज्ञकम्‌ । 
युगाना ददश्शती तेषा चतुष्पादी कला पुमे । 
हमने लग के दादशमितैः' का स्थान पर षण्मितेःः भौर "षट्शती" के 
स्थान पर ्वादणशती' माना है, क्योकि युगपाद' १२०० वषं द्राद्णती) 
काहोताथा, नकि ६०० व्रषं का, जैसाकि आर्यभटने भी लिला है-- 
षष्ट्यब्दानां षष्टिपदा व्यतीतास्वयफच युगपादाः ।' {कालक्रिपापाद, आयै- 
भररीय, श्लोक १०} 1 अगयेमट के साप से निरिक्त है कि लगधोक्त "तुत्तीययुग 
३६० वषं काहीहोताथान कि ७२०्यकंका, कलिके १८००्वघ'ं मेरे्ण्का 
गणा करके ही दिम्यवधं कामान निकाला जतिाहै,न कि ७२० अर्घं का\ ७२० 
वषं के ज्सीभी युग का उल्यत्र कि मी प्रतीज्ंय मे किंचिन्ावभीसंकेत 
नटी है अतः युञपाव ६०० बं का उपषन्न नही होता, बह २०० ब्षंकाही 


न पात मे पि 


शा । यदपि गणित की दुष्टि मे ७२० ०८६०० = ३६० >८ १२०० ५२३९००० 
हत्य परिमाण है, परन्तु मुनी्भ्वर के वर्तमानपाठं को मानने से दतिहसि मे भथ 
का महान्‌ अनं हो जाता है । भतः तृतीययुग (३६० वषं) = परिबरतयुम, 
ाहस्पस्ययुग (६० वषं ) का छः गुना (षण्मित) होताथान कि द्रादशभित । 
अतः अज्ञान या भ्रान्तिव् मूनीश्वर के श्लोक मे अनथं कपाटपरिबतंन किया 
मया ह जिसका निम्न शुद्र दतिहार सम्मत है-- 
तत्‌ षण्मितैः प्रोक्त तृतीयं युगसंक्कम्‌ । 
युगानां द्वादशशती तेषां चतुष्पादी कला युगे ॥ 

अतः आरवभट, पुराण, लगध्, सिन्धुसम्यता भौर बेदिकवाढः मय -- सनौ के 
-साक्य ते रेतिष्टातिकं देवग =-परिषतं का मान २६० भदे हौ सिध होतो हे । 

उपयकत भिवेचन से यह फलिताथं निकलता है कि प्राचीन देशो - भारत, 
वंबीलन, आदि मे रेतिषासिक षटनाभों का विवरण प्रत्यकं दिन सिखा जाता 
था ओर वहन केस मास मौर वषं बल्कि दिनों मे गणना होती थी, अतः 
माधूनिक तथाकयित इतिहासकारों का यह आरोप पूर्णतः मिथ्या है कि भाचीन 
अन इतिहास लिखना नहीं जनिते थे अथवा इतिहास मे उन्होने तिधिगणना 
की उपेक्षा की ) निम्नलिखित चार देशों के साक्ष्य से यह्‌ सिद्धहैक्रि वे वषं 
यामासफीही सहं एक-एक दिनि की इतिहास मे गणना करते ये) 

स्वयं योरोपियन था यूनानियो के इतिहासपिता हैरोडोट्स ने लिच्वा है कि 
मिन्ली पुरोहित प्रत्येक वषं का एतिहासिक वृत्तान्त बहियो मे लिखते ये- - 
"(1 (0686 78 प्लाऽ {176४ ऽ8४ {9 ध्माता एद पणि) 28 फट 


14५८ 8]४५४$§ {€ (ठा ग 10९ $६87४, 21 101८ ला) 10 पीहा 
रिषः" [दाण्ड जण. 1. 0. 3.0) 


चैबोलन मे 


तृत्तीपशतीपूवं के इतिहासकार बैरोसस ने दैत्ये्र बलि असुर के मन्दिरमे 
जलप्रलयपूवं ओर पश्चात्‌ का एेतिहासिक विवरण सुरक्षितं मिला, जहां से उसने 
अपना इतिहास प्रन्थ लिद्धा-- "11 ४७६ 7000 1068८ ज त0&8 १८१०७१०4 
€ (लर ण एलण ठ एदछाण, एक 36080 606 कल 0णप्ीणलड 
भा पिशण ० पह भाधवपुपणठप इणण्ललष्टण ण ८1669" (प्रिभणङ 


रण परिप्णफभक्षा, 18 ^ 718 9०0 118 ऽतहा५८ ०] 1 1.005नछ 1820 ण 
1, कवन्णा ० 2. 399). 


रोस की घान्ति का कारन 


अलप्रलय शुचं आर परथात्‌ का बतान्त भूल मे विरमो मे लिना बया छ, 
-भो वैरोरतत को मन्दिर मे मिला भौर इतने प्राच्चोम कंतान्त को पने या तेन- 
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आने तरं गेरोसंस को ज्ान्तियाच्‌हि होना असन्न नही, इशी आन्ति 
कारण वे रोस ते दिगो को यवं सप्रशचकर राभा का राज्यकाल हव्यो लालों 
अं का लिखा, जो पूणवः असम्भवे है । हमने पुराणसाक्ष्य के आधार पर बैरो- 
सप्तकीतुटिचुक्षार वी है ओौर बैवौलीन राजां का यभातध्य राज्यकान 
निकाल लिया है। 


यहवी साहित्य - बादब्रिल मे गणना वि्नोर्मे- 


भारत भौर प्राजीनं बाद्डिका के समान उनके मनुकरण पर प्राचीन यदहू- 
दियो ने भी एतिहासिक वृतान्त विन-प्रतिदिन सुरक्षित रखने की प्रथा धौ, इससे 
उनकी सूक्ष्म ेतिहासिक बुद्धि का पता चलता है ! बाषविल मे मनु (नूह) मौर 
जलघ्रलयसम्बन्धी वर्णेन द्रष्टव्य है, जिसमे एक-एक दिन का विवरण लिला 
गया है-- (1) एण $€॥ 8९७८४ 6898 870 1 ९१11] छप 7 10 ग० पम 
¶)€ ववा¶ी जि ०१8४४ 810 [ज फक्ी6. (2) 10 106 अनर 0४०66 
16061 एटा ०( पिण्डाः 16 तोल एटत्णठं कजात, ६6 = शटरटवल्लाता 
०४# ण प्ट प्रागा),... (3) #7त € पा००वे णड शि ५8४8 पना 
17€ दशा, (4) &04 पलार 1० 1६७८ठ # ¶6 ऽश्लाप्ी =पआणाफरि 0 
१06 इ८४८0१त्व) 08४ ज ठ जी, फ0०ण ४४6 पन्डित ज 
4718181 (०)४ एणं, . 10, 11) 1 

सहस्रोवषपवं के दतिहास मे एक-एक दिन का वृत्तांत सुरक्षित रखना 
कितना दृष्कर कर्म है, यह्‌ वर्तमान विद्वान्‌ समक्न सक्ते है । 


भारलीयगभना 


प्राचीन भारत मे दक्वा, मान्धाता, ससर, भरतदीष्यन्ति, दाशरयिराम 
से ह्न (सप्तमशती) पर्यन्त विवरण वर्ष, मास गौर तिथियों (दिनों) में 
सुरक्षित रखा जाता था, बहु तथ्य पुराणो एवं मौर्पयुग से हषं तक के शतशः 
सहस्लक्षः शिलालेखौ ते प्रमाणित है, एक वो उदाहरण द्रष्टव्य है 


(१) सिवसे ४०, २ बैसाख मासे राजा क्षहुरातस कषत्रपस नहपानस'" "। 


(नहपनि नासिकं गृहालेख) 
(२) शते पञ्चषष्ट्यधिके बर्षाणां भूपतौ च बुधगुप्ते ! जाषाढमासशुक्ल- 
द्वादश्यां सुरगुरोदिवसे ॥। (एरणस्तम्भ गुप्तलेख) 


अतः प्रा्ीन भारतीयों पर इतिहास की उपेक्षा का आरोप मिष्या दहै । हौ, 
इतिहासवृत्त अनेक कारणो से पर्याप्त घुप्तं हौ मए, पह पृथक्‌ बात दै। यह सत्य 


र नि 1 ् पि = 4 ^ रणो सास १५. 
१४५ पुरणं मे इतिहास 


है कि प्राीनभारतौयजन वृत्त को आज की अपेक्षा अधिक ओरं पूणं पुरशित 
रखते ये, यदि प्रा्ीनवेततांत केवस कागजं या भोजपत्र पर लिखा जता तौ म 
भराजीनराजाओं का नाम भी नही जान सकते ये, उन्हनि तो इतिवत को सु्ुढ 
पत्थरों एवं धातुपतनों पर उत्कीर्ण करां दिया धा, जिनके नष्ट होने की बहुत केम 
संभावना थी । इसते भी प्राचीन राजाओं ओौर विद्वानो की इतिहाससंरकषणे फे 
भ्रति अत्यधिक चिन्ता प्रकर होती है। 


व्यासपरभ्यरा से तुतोपयुग परिव्तयुगमान (२६० संवत्सरात्मक) की 
पृष्टि--अतः वायूपराण (अ०२३।११४-२२६) मे विम्तारसेरेण्मा २३० व्यासो 
करा वणेन है, बअरह्माण्डपुराण मे (१।२।३५) एव विष्णुपुराण (३१३) मे व्यासो 
की सुची लिखित है! यहां पर विपयमौरव के कारण ब्रह्माण्डपुराण से व्यासो 
का वर्णन उद्धृत करते है, जिसमे ज्ञत होमा कि क्रमिकरूप से प्रथम परिवर्त 
से अट्खाहवेपरिवतंपयंन्त शिष्यानुशिष्यरूप मे कौन-कौन से प्यास हुये-- 


अष्टाविशतिङ्कत्बो वै वेदा ग्यस्ता महषिभिः । 
प्रथमे द्वापरे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदष्यपतिः प्रजापतिः । । 
तृतीये चोशना ्यासश्चवुर्थं च बहस्पतिः । 
सविता पंचमे व्यासो मृत्युः षष्ठे स्मृतः प्रभुः । 
सप्तमे च तथवन्द्रो वसिष्ठेष्चाष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधाभा दशमे स्मृतः । 
एकादशे तु त्रिबुधा सनद्राजस्ततः परम्‌ । 
त्रयोदशे चातरिक्षो धरमेश्चापि चतुदेशे , 
तय्यारणिः पंचदशे षोडशे तु धनंजयः) 
इतंजय ऋजीषोऽष्टादशे स्मृतः । 
ऋजीषात्तु भरद्वाजो भरद्राकत्तु गौतमः + 
गौतमादुत्तमश्चैव पततो . हूरमवैनः स्मृत. + 
हयंवनाल्यः।, ब्रेन.स्मृतो वाजुश्चवास्ततेः ॥ 
अर्वाक्च वाजश्रवसः सोममुख्यायनस्ततः \ 
तृणविन्दुस्पतप्तपमनक्षस्त तृण चेन्दूतः ६ 
क्रक्नाच्च स्मृतः शवितः शक्तेश्चापि पराशरः । 
जानृकर्णोऽवमगमातूद्रपायनः स्मृतः ! 


पुराणो में अनेकश घष्ट्पाठो के कारणः दैदव्यासनामों मे पर्याप्त विङ्ृतियां 
है । नके नाम समस्ता से संतं.लित करके एस प्रकार संणोधिति कयि गये 
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है-(१) स्वयम्भू ह्या, (२) प्रजापति (कश्यप), (३) वदता (शुक्र) 
(४) बृहस्पति, (४) निस्वान (६) वैवस्वयतयम, (७) इन्द्र, (८) वसिष्ठ 
(जासिष्ठ) (६) सारस्वत (अपान्तरतमा), (१०) त्िक्तामा, (११) तिबुषा, 
(१२) भरद्वाज (सनद्गाज सुतेजा न= त्रिषिष्ट), (१३) अन्तरिक्ष, (१४) धमं = 
सुकषुन=्वर्णी = नारायण, (१५) त्रग्यारुणि, (१६) घनेजय--संजय 
{१७} कृतंजय, (१८) ऋतंजय (ऋजीषी) = जय == तुणंजय, (१६) भरट्राज, 
(२०) गौतम == वाजश्रवा, (२१) ब्राषस्पति + निर्यन्तर = हर्याह्मा = उत्तम, 
(२२) ब्ाजश्चवा = शक्लायन, (२३) सोमणुष्मायण = सोमरुष्म- तुणविन्ु, 
(२४) ऋष = वाल्मीकि, (२५) शक्ति, (२६) पराशरः (२७) जतूकर्ण, 
(२८) कृष्णद्वैपायन -- पाराशयंग्यएस । 
इस व्यासपरम्परा के आधार पर २८ या ३० युगो का सम्पूणं ओर बसत 
कलमान निकाला जा सकता दै । हृर्णद्रेपान व्यास मन्तिम त्यास बे, उनका 
समय ज्ञात है कि द्वापर के अन्त मे, कलियुग प्रारम्भ से लगभग २०० बषं पुवं 
वे हये, ओर कलियुग का प्रारम्भ कृष्ण कर स्वगंवास के दिन से' हृभा-- 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्तेव तदा द्विने । 
प्रतिपन्नः कलियुमस्तस्य संश्यां निबोघ्त 
ओौर र्वे ल्यास ऋक्ष वाल्मीकि का अवतार त्रताष्रापरक्ी सन्धि मेँ 
हमा--परिवते बतुविक्षे ऋक्षो व्यासो भविष्यति ।२ इसी २७बे परिवर्तयुग में 
रामावतार हुमा -- 
त्रेतायुगे चतुविंश रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
रामं दाशरथि प्राच्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ ॥ 
संधौ तु समनुप्राप्ते ्ेतायां द्वापरस्य च । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः \। 
(शाम्तिपवं २४०।१६)} 
पुराणो के बनुसार बाल्मीकि (ऋक्ष) भ्यास से जट्ठाइसरवेव्यासपयेन्त निम्न- 
लिद्धित व्यास हुये -- 


१. वायु° (६६।४२७), 
२. वायु (१३।३०६), 
(क) पनस्तिष्ये च संप्राप्ते कुरवो नामः भारताः । 
हृष्णेयुये च संप्राप कृष्णक्भो भविष्यतिः ॥। 
विख्यातो वसिष्छकूलनंदनः । (षान्तिपवं. ३४६) 


१५० । पुराणों मे रतिक्षस 
२४ परिवतं युग मे ऋष == वाल्मीकि व्यास 


२५ + # शक्ति व्यस 
२६ >, पराशर + 
२७ ४ ५ जातुक्णं „» 
२४५ ४ 5 कृष्णटेपायन 


युष भोर श्यास दया ३० सान्ति? 


वर्तमान पुरार्णो एवं पूर्वसिद्धान्त आदि में यह मान्यता मिलती डे कि 
ैवस्वत मन्वन्तर के २८ चतुर्यग व्यतीत हो चुके हैँ ओौर यहे इस मध्वभ्तर का 
२०८्वौ कलियुग चल रहा है, पुराणो में इस समय २०८ व्यासो के ही नभि 
मिलते है । 

अथर्ववेद (८।२।२१) के प्रमाण से हेमे शात है किं तीन युगो मे ११००० 
बधं या सही १०८०० वषे होते ये, पुराणों एवं मनुस्मृति के अनुसार हम बहुधा 
बता चुके है कि चतुर्ुग मे १२००० मानुष वषं ही होते ये । दक्ष-कल्यपप्रजा- 
पतिद्रयी से युधिष्ठिर पयेन्त चतुरंग के य। सही अर्थो मे युगो या परिवर्तोके 
१०८०० वषं व्यतीत हुये ये । यह परिवततं प्रा यग या लघुदेवयुग (वैदिकदिन्य- 
युग) ३६० वर्षका होता था। १०८०० वषँ मे ३० युग (३६००८३० = 
१०८००) ही व्यतीत हुये । अतः भारतयुद्धपयन्त ३० युग॒व्यतीत हुये ओौर 
व्यास भी ३० या अधिक होने बाहिए । यह हमारी अपनी निजी कल्पना नहीं 
है, पुराणपाणों मे दस तथ्य के निचित संकेत है । 

२. नहृष से युधिष्ठिर तक का अन्तर (काल )--नहुष से युधिष्ठिर पर्यन्त 
लगभग दशसहलवषं व्यतीत हये थे, इसका एकं ॒ प्रमाण महाभारत के बते- 
भानपाठ मे अवशिष्ट रह मया है । उच्लोगपवं (१७।१५) मे स्पष्ट सूप से लिखा 
है कि अगस्त्य ऋषि के शाप से नहुष दशसहेलरवषं तक अजगमरयोनि मे रहा 
ओर गु्िष्ठिर के वशेन होने पर उसकी शपमुक्ति ुई-- 


दशवषंसहृल्लाणि सपंरूपधरो महान्‌ । 


विचरिष्यति पूर्णेषु पुनः स्वर्ग मवाप्यसि ।\ 
नहुष का पश्र ययाति प्रजापति ते दशम पड़ी मे हुजा 1" 


१ मातिः पूर्वजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापतेः । (आदिपवं ७१।१) 
ये दशपुरुष थे प्रचेता, दक्ष, कश्यप, विवस्वान्‌, मनु, बुध, पुरूरवा, आयु, 
नहुष ओौर ययाति । ये सभी दीषेजीवी ये, इनका कालादि अपरिम अध्यायो 
मे विचारित होगा । 
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वैवस्वत मनु, नहुष से पांच पीड पूवं, नहुष से लमभम एक सहसवर्षपूरव 
हए, अतः वैवस्वतमनु भौर युधिष्ठिर मे लगभग ग्यारह सहृश्जव्वं का अन्तर 
था । 


३. समिलसंधयरम्यरा ते परिवर्तकाल (दशसहलक्वं) की धुष्डि--तमिल्संथ 
परभ्यैरा ते भी उपर्युक्त कालयणना की पुष्टि होती है । भवम तलिमसंषकी 
स्थापना शिव, स्कन्द, इनदर गौर अमस्स्य के समय में हुई, पाण्डूयनरेश कापचिन 
अलुति (बलि ?) के राज्यकाल में 1! ्रथमसंघ के प्रमुख अध्यक्ष ये--अगस्स्व 
ऋषि, चजिन्होने तमिल के अगस्त्य (अकसियम्‌) ` व्याकरण की रजना की , 
तमिल इतिहास मे तीन संघकाल, इस प्रकार मनि जते है-- 


प्रथम सवकाल--अगस्त्य ते प्रारम्भ-८९ राजा -४४०० वर्षं दाज्यकाल 
दवितीय संघकाल दाशरथिराम से प्रारम्भ--५८ राजा =-३७८० वर्ष , 
तृतीय संघ कल भ।दतोततरकाल प्रारम्भ -४६ राजा == १८५० वर्ष ,, 
योग १६७ राजा = १००३० बर्षं 

आदिम अगस्त्य ऋषि नहुष भौर देवराज इन्द्रं के समकालिकं थे । अन्तिम 
तमिलसंघ की समाप्ति विक्रम सम्वत्‌ के निकट हई । अतः तमिलगणना मे 
अगस्त्य का समय विक्रम से दशसहृलवर्षो से कृ पूवं था । आदिम अगस्त्य 
अत्यन्त दीर्घजीवी ऋषि थे--सहखाध्िक वर्षो तक जीवित रहे, पुनः उनके बंशज 
भी भगस्त्य ही कहे जते भे अतः तमिलसंषगणना से भी पुराणोक्त कालगणना, 
वि्ेषतः चतुर्युग एवं परिवतयुगगणना कौ पृष्टि होती है कि अगस्त्य ओौर 
जहुषं का समय विक्रम से लमभग तेरह स्टस्रव्ेपूबं धा । 

४. मिसतीगणना ते पुष्डि--हेरोडोटस ने मिलीगणना मे चौदहमनुभो में 
से किसी एकं मनू का समय ११३४० वषं पूवं अर्थात्‌ अब से लगभग चौदह- 
सहख्वषेपूवं बताया टै--"¶४८ ए76988 {०16 प्तन०्दमए$ पता = पलार 
180 9९660 39 1 इ6ालडप्रजा$ एज ग तणऽ 804 (४ 6४४8 {0 
21206 {रुनु) 10 5617003 8० 75 ॥€ ल्लपाक्ल्ञ 8 11390 एतमा. २ 

बादइविल के अनुसार मनु की जावु--९५० वषं थी, अतः उसका जन्म आज 
से यन्दरह सहव प्रवं हृभा-- ११३४० ¦ २६०० = १२६४० हैरोडोटस मौर 
१. द° तमिलसंस्कृति--ने° र० शौरिरार्जन्‌ (१०.११), 

१. {106 ^0ललप प्छ ग 8981 0४ ठह ऽतौ 9. 59. 


१५२; , | पुराणो म इरित 


अवोज.विक्रम से लगभग ६०० बं पूर्व हुये, अतः मित्ली ममु क अन्म ओज से 
१४५०० चष पूर्वं चा ! भारनीय गणना मे वैवस्वतमनु, तृतीव परिवतं भे" हुत, 
तदनुसा९ उनका ममय (३६० >< २७ परिवतं ७६२० + ५१२० भारतगुदधकलै 
> १८८८० बरद पूवे निरत होता दै, अतः भिस्रीयणना से भी भास्तीर्गणना 
की पुष्टिहोती दै) 

५. चतुर्यगयदति ते पृष्टि- महाभारत (भीष्पपते ११।६), मनुस्मुतिं 
(१।६४।७८) एच प्रायः सभी पुराणों मे चतुर्युग कृत, त्रेता, द्वापर ओौर कलि कौ 
आन क्रमश ४८६०० वषु, ३६०० वषं, २४०० वक्ष ओर १२०० वेषं गणित ह+? 
इस पद्धति से भी तपर्युक्त परिवतेयुगगणना की पृष्टिहोती है) कलियुग की 
छोकर नीमो युगो का कालमान १०८०० बषं था महाभारतयुद्ध समाप्त 
हुये लमभग ४१२० वषं हुये है, कश्यप भौर दक्ष प्रजापति कृतयुग के आदि मे 
हृ, इस गणना से उनका समय १०८०० + ५१२० १५९०० वषं या षोडश- 
सहलवर्षपूवं था । 


सभी गणनाओं मे मनु जादि का एकं ही समय निकलता है, अतः सभी गण- 
नाये या करभ्यरावें निधया नही हो सकती, अतः अगस्त्य, नहुषादि का जो समय 
उपर्युक्त गणनाओं मे जो हमने निशित क्रिया है, वही सत्य है । रनिहास में 
कल्पना के लिए कार स्थाननही है) 


६. पारक्षीपरम्परा का प्रमाण--भारतीय अनुकरण पर पारसी, बावल, 
यहूदी ओर यूनानीपरम्परा मे चारयुगा एवे उनक्रा काल १२००० वषं माना 
जाता धा । ठेसा नेष प्रमाणो दवारा १० भगवदृत्त मे लिखा टै ।* पारसीजन 
हमारी तरह ही १२००० वर्षं का युगचक्र मानते थे वैवस्वत यम ने ३००- 
३०० करके १२०० (दादशशताब्दी = एककलियृगतुल्य) दषे राज्य क्रिया था, 
यह्‌ पहिले हौ अवेस्ता (करद २) के आक्षार पर लिखा जा शुका है ।3 


७. मेगस्थनो् का भारतीय इतिहासकालसम्बन्धोपरमाण -- मेगस्थनीज ने 
प्राचीनभारतीय इतिहासकालसम्बन्धौ एक विवरण प्रस्तुत किया है भौर दायनो- 


सियस (दांनवासुर = धान्व असिनासुर) से सिकन्दरपर्यन्त १५४ राजा मौर 


१, पतदुद्रादशमाहन्नं वेवानां बुंगमुच्यने (मनु° १।७१) 


२. व° भार बऽ इ० भाग ११० २१ तया एणकलगृन्कड गं एलान 
870 हौ (ीतेलड ० 9८8). 


३. द्र आर्यो का आदि देश प° ७४।७६ पर उद्धत 


अरलीक ठैकिंहःसिक कालमान परिवतेयुग १५१३ 


६४५१ ज्यं गदिल किये है 1१ १० भगवहत डायनोसिम भा बेक्छसं को विप्र 
चित्ति (प्रयम्‌ दानवेन्द्र) मानते है जो हिरण्यकशिपु के समकालिक एवं इन्ध का 
पवंवर्ती था । परन्तु जेनकस"* वृत्र हो सक्ता है, ओर बुत्रासुर का समय भी 
अस्यन्त पूरातन है, 'व्रिप्रचित्ति' का विकार बेककस' किसी प्रकार णी वही कनता । 
असुरेन्द्र असितघन्व ही डायनोसिस' हो सकता ह ।3 निश्चय ही डायत्रोसिस 
“धान्व' का विकार है । धान्व' असुर (डायनोसिस) ने देवों से बदला लेने के 
लिए, देवयुग के बहुत काल पश्चात्‌ देवसन्तति (भारतीयों) पर भाक्रमण किया । 
इसी का संकेत मैगस्थनीज ने किया है ।* विप्रचित्ति के समय असुर भारतवषं 
मै ही "रहते थे, परन्तु डायनोसिस (धान्व) बहिर (पश्िम) से माया था, अतः 
धन्व असिन असुर ही मंगस्थनीज उन्लिद्धित डायनोसिसं था । जिसका समय 
आज मे लगभग १०००० (६४५१-- ३२७ -1- १६०२-८ ६७६०) वषेपुवं था, 
जो भारनयुद्ध मे पूवं अर्थात्‌ १३ परिवतं पन्द्रहवेयुग मे जब भारत मेँ मान्धाता 
का राज्य था । असितधन्वे असुरो का आदिम राजा नही था, परन्तु वंश भ्रव- 
तंकं एवं राज्यप्रवतंक था, जिस प्रकार रधृवश का प्रवतंक रघु ।अषवभेधयन्ञ के 
अवसर पर सातवें दिन असिनधान्व का उपाख्यान सुनाया जाता धा! (द्र० शण 
ज्रा० १३।४। :} । 

८. मंक्तिको को मयसम्यता में चतुर्बुफणना - श्री क्मनलाल ने द्रादशवपं- 
सहशनात्मक' भारतीय चतुरयुग की तुलना प्राचीन मैक्सिको की मयमणनासे की 


है -'¶0< ण10्ण्ठ 0०पफला १५४८ ४8116" 37095 {0८ [ला्ट॥)8 9 € 
1001911 9110 लल ^ 665 :-- 


१. [9ा) € ०85 ज एह एष्ल्ला पड (0 ल^दक्ोतला {16 इल 
पीला 11188 816 एच्छ(छा)€व 8 154 (708६ ९३ दहाति कश्य 

५ 6451 $लषाऽ धतं प्त कनाद्ऽ (1०012) 

म- गेक्कस का शुद्ध संस्कृत 'वृक' भी सम्भव है, वुक' नाम के अनेकं असुर दो 

, चुकेथे। 

३, बायुपु राम (६८)८१) के अनुसार प्रह्धादपुत्र दिरोकन का पत्र फम्भु धा, 
उसका पुत्र हुभा धनु, इसके वंशज असुर धान्व कृलाये, असित इन्दी क्रा 
कोई वंशज या । । 


, * चा... प्ि€ 0ण्टतणत पट जभ 1068... न भक 06814९5; 
(६ {लणा्ा ज वभाहठ पल. (काषाया; $. 35-36) 


१४४ पुराथ मे इतिहा 


| (\ / 9/1, | 0,९१.४१, । 
शिशा ^8€, 4800 १९४७ 4800 #८७४ 
8९५070 & € 3600 श६्छा४ 40 10 ‰६7 
नाण > 2400 एला 4801 शबा 
एठणती #8€ {200 १८४ 5042 एटा 


(101४1 = 18653 #९४7४) 


19 एणौ। त्म चाल 9 ^ 15 9 ४८ १८ 8976 
तण्रणण' "^" " " व्कण कालात; 2. 34, ए» तोषा 131). स्पष्ट है 
मैक्सिको का इतिहास आज से नगभग उन्नीस सहस्न वषेपूवं रम्भ होता भा 
ओर भारतीय भौर मक्सीकनयुगगणना मे प्रारम्भिक साम्यथातथामनुका 
समय मेकसिकोमे भी आज से चौदह सहस्च वषं पूवं ही माना जाता था, उनका 
आदिमपूरवेन या प्रमुखपुरष मयासुर भी लगभग उसी समय हुआ, क्योंकि मयासुर, 
वैवस्वत मनु के पिता विवस्वान्‌ का शिष्य ओर साला था। 


सप्तषियुभ 
२७०० वर्षो का एक सप्तषियुग या संवत्सर प्रा चीनपुराणपाठो मँ उल्लिखित 
है । सप्तपिमण्डल के सप्ततारा मधादि नक्षत्रोंमे १००-१०० वषं ठहरते ह, 
इस गणना से सत्तारईस सौ वर्षो का एक युग होता था ।" 
एक अन्य मत (पुराणपाठ) के अनुसार सप्तियुग ३०३० वर्षो का होती 
था-- 
त्रीणि वर्षंसहखाणि मानुषेण प्रमाणतः । 
त्रिंशद्यानि तु मे मतः सप्तषिवत्सरः ॥ 
वायुपुराण एव ब्रह्माण्डपुराण के मतानुसार शान्तनूपिता कौरवराज प्रतीप के 
शाज्यकाल से लेकर आन्ध्रसातवाहनवंश के आरम्भ होने से पूर्वे तक एक सप्ठथि- 
युग पणं हो चुकाया ओर प्रतीप से परीक्षितपयेन्त ३०० व हये थे, बत 
परीक्षित्‌ से आर्प्रपूवं तक २४०० वं पुणं हये, परीक्षित्‌ से नन्द्वंश के प्रारम्भ 


१. सप्तविशतिप्यन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । 
सप्तषंयस्तु तिष्ठन्ति पययिण शतं शतम्‌ ।। 
सप्तर्षीणां युय हयं तदिव्य्रासंख्यया स्मृतम्‌ ।। (वायु ६६।४१९) 
दष्टव्य है कि यहं २७०० मानूषव्षों को ही दिव्यवषं कहा है । 


अरैरतीयं ठेतिहासिक कालमान परिकतेयुम १५. 


तक १५०० वषं पूरे हुये बे । अतः महाभारत का युं कलि के प्रारम्भ घे ३६. 
बर्थपू्वे अर्वति ३०० चि धूर हंबा--~ 

सप्तयश्ुदा प्राहुः प्रतीपे राशि वै शतम्‌ । 

सप्तविशैः शतैरभाव्या आन्ध्राणामन्वयाः पुनः । ^ 

सप्त्षयस्तदा प्राहुः प्रदीप्तेनाग्निना समाः । 

सप्तविलतिभग्किनामन्प्राणान्तेऽन्वगात्‌ पुनः ।२ 

सप्तषंयो मावुक्ताः काते पारीक्षिते सतम्‌ । 

अन्ध्राभान्ते सचतुविशे भविष्यन्ति शतं समाः 13 


उपयर्त प्रमार्णौ से भारतीय इतिहास की सुपुष्ट आधारशिला रखी जयेगी # 
ेसौ प्रतीत होता है कि पुराणो मे एेतिहासिक कालगणना सप्तधियुग के माध्यम 
से भी होती थी । षंचवर्धीययुग से सन्तवियुगषथन्त सभी इतिहास में भरयुक्तः 
ह्वीते धे । 

उपर्युक्त गणना से प्रकट है किं दक्ष प्रजापति से एक महायुग (वैव्ययुग) 
युधिष्ठिरपयंन्त, १०० मानुषयुम या ३ सप्तधियुग या १०००० (दशसह) वषं 
म्यतीत हुये थे ओर महाभारतयुद्ध ३०८० वि° पूर लडा गया था तथा ३०५४४ 
वि° प° कृष्णपरमधामगमन के दिन से कलियुग प्रारम्भ हुजा । 


चतुर्मुगपद्धत्ति के आविष्कार से पूवं इतिहास में गणना एतवर्षीय मानुषयुम, 
३६० वप्रय परिवतंयुम (या देवेयुग) गौर २७०० वर्षीय सप्त्ियुगर मे होती 
थौ। 


चतुर्युग कौ कृतादि संज्ञाय कब ओौर कंते समृद्भूत हूर्ई, यह रहस्य वैदिक 
वाङ्मय ओर इतिहासपुराणो से ही अनुसंधान करेगे ।* 


कृतादिसंजाकरण का रहस्यं 


उपर्थुक्त वंदिक (प्राचीनतर) मानुषयुम ओर परिवर्तयुगपदढति से बहुत कासः 
पश्चात्‌ चतुर्बुमपद्धति भारतवषं मे प्रचलित हुई,“ वायुपुराणादि मे परिवर्तेयुयपडति 


~ कापु> (९६)४१०), 
. मत्स्य ० (२७३।३६) 
~ जाण्ड० (२३७४५२२६) 
` इतिहासपुराभाम्या केद समुपव्‌ हयेत्‌ । (महाभारत) 
. शरत्वारि भरतेवर्षे युगानि मुनयो विदु. । 
कृतं ब्रेता दरापरं च तिष्यं चेति चलुर्ुशम्‌ । (वायुषु २४१); 


द [4 ध = = 


११५६; > - पृश्रणो म -क्िषष्‌, 


कौ ्रेतापुगमुखताम, से अभिहित किया दै, मर दसी प ेतिद्यसिकं कालगणनृ, 
की गई है, व्यासपरम्पराके वणेन मे उपर्युक्त पुण ब इसी कचग्णनृा, कू. 
प्रयोग किया है । ब्ह्माण्डादि में वेता के स्थान पर द्वापर" युग का प्रयोग हूभा 


४- „ 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदब्यासः प्रजापतिः 1 , 
तृतीय चोषना व्यासण्नतुये च वृहस्पतिः । 

परिवतं- पर्याय या युगको श्रोता! या द्वापर" कथन उत्तरकालीन प्रम 
है युग का पूर्वनाम 'परिवतं' ही था । यह 'युग' २६० वषं पश्चात्‌ परिवततन्‌ 
होना था, अतः इसे 'परिवते' कहा जाता था | 

अन यहं द्रष्टव्य है कि कृताविसंशाये कब ओर कंसे प्रभलित हदं । वदिक,, 
संहिताभो मे बुधा धयत के प्रसं मे कृतादिसंञाओो का प्रयोग हना है-- 


कृताय आदिनद्त्ेतायं कल्पनं द्वापरायाधिकल्पनमास्कन्दाय सभास्थाणुमूः 
(चा० स ३०।१८) 
कृताय सभाविन वेताया मादिनवदर्णेम्‌ द्वापराय बहिःसदम्‌ कलये सभा- 
स्थाणुम्‌' तिं० त्रा० ३५४१). 
मभावीकाअर्थट द्यतसभा मे वरैठेवाला (म्थायीसदस्य), आदिनवदरण 
का्थदहै चुतदरष्टा, बहिःसद का अथं है सभासे बाहरमे यत देनेवाला 
मौर सभास्थाणु का अथंदहै च नसमाप्वि पर भी चतसभा में जमे रहनेवा्त, 
इनको ही क्रमशः कन, तरेता, द्वापर ओर कलि कहा जाता धा । क्योकि कलि“ 
सक्लक सदस्य या अक्ष ही कलह का मूलकारण होता था, अतः युद्ध की संज्ञा 
भी कलि हुई । कल्पसूतरो के समय यज्ञादि मे पञ्वाक्िकच त का प्रक्रलन शा । 
द्यतकेर्पांच अक्षो (पाणो) की मज्ञा भी कृनादि थी, पचम अक्ष को' कलि" कटा 
जाता था ।> कलि सदस्य भोर य ताक्ष कलि के नाम पर ही कत्यादियुगरसंज्ायें 
प्रथित हुई । 
राजसूययज्ञ के सूयमान राजा अक्षावाप की सहायतासे च तकीडा करता 
था। चत ओौर राजा का घनिष्ठ सम्बन्ध था जौर राजा ही काल (समय 
युग) का कारणस्=्निर्मीता -=प्रवर्तक होना है, यह सर्वमान्थ सिद्धान्त था ¦ 


१, तस्मादावौ तु कल्पस्य तेतायुगमुखे तदा (वाय्‌* ९४६), 
वेताया युगमन्यत्तु कृतांशमुधिसत्तमाः (वाच्‌ ० ५४।८७)}; 


२. ब्रह्माण्ड० {(१।२।३५।११७); 
३. अथ ये पञ्चः कलिः सः (तै° इा० १।५।११). 


+त ठेतिहततिकं कालमान परिवर्तयुग १५७ 


अहंभरत (शान्तिपर्व, अध्याय ६९) में राजा को युगतिर्माता था युमप्रवतैक 
कहा' गया ई 


कालो वा कारणं राञ्ची राजा बा कालकारमम्‌ । 
इति ते संशयो मा भद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥७६॥ 
दण्डनीत्यां यदा राजा सम्यक्‌ का््स्येन प्रवतत । 
तदा कृतयुगं नाम कालसृष्ट प्रवर्तते ।९०॥ 
` दण्डनीत्यां बदा राजा त्रीनंशाननुबर्तते । 
चतुर्थमंरमूत्सृज्य तदा वेता प्रवततते ॥८७। 
अर्धं स्यक्त्वा यदा राजा नीत्थधर्ममनुवरतते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स कालः संप्रवर्तते ॥८६॥ 
दण्डनीति परित्यज्य यदा कात्स्यन भूमिपः । 
प्रजाः क्लिश्नात्ययोगेन प्रवतत तदा कलिः ॥६१॥ 
॥ . राजा कृतयुगस्रष्टा त्रेताया द्वापरस्य च । 
युगस्य च॒ चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।॥६८॥ 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि युगप्रवतेन मे राजा की नीति ओौर धर्म 
व्यवस्था का प्रमुख योमदान होत्ता था भौर आज भी है) प्राचीनयुगों मे द्वादश 
आदित्य (वरूणादि), मान्धाता, जामदश्न्यराम, दाशरथि राम, युधिष्ठिशदि 
युगप्रवतेक राजा थे । कलियुग मे राजा शूद्रकविक्रम का णासन ध्मशासन कहा 
जाता था, दस्लिये उसका संबत्‌ "कृतसंवत्‌" कहलाता था- -जँसा कि समुद्रगुप्त 
नै कृष्णचरित की कमिका मे लिखा है - 
धर्माय्‌ राज्यं कृतवान्‌ तपस्वित्रतमाचरन्‌ । 
एव ततस्तस्य तदा साभ्नाज्यं धम॑शषासिनम्‌ ।1१ 


] 
2५९ 


अलः राजा (शासक) ही "कृत" अथवा कलियुग का प्रवतंक होता धा । 
ग अहूुकालपूवे यज्ञो में ्य.तकीडा का विधान था, परन्तु यह्‌ विधान 

ह हमा, वहू. समय अज्ञात दै परन्तु हमारा अनुमान है कि ठेश्वाक 
सयोध्यापतिं ऋतुपणे के सेमे. से यह चत यज्ञो में प्रविष्ट हुभा । ऋतुपणै'को 
वि्व्याहुदेयज्ञ कहा गया है जीर वह नैषध नल का संछा था २ अतः प्रतीत 
होता है ऋतुपणं भौर नल के समयमेद्यत यज्ञ करा अनिवार्यं अगेन शुका 
था । दसिरथि राम का समय रवां परिवतंबुभम धो, यह्‌ राजा ऋतुपणं, राम 


१. कृष्भबरित, (परलोक ८, ६) 
२. कायु (=<) १७४} | 


१५८ पुराणो मे शरिद 


मे १४ पीढ़ी पूयं या ४ पुगपूवं हज, अतः ऋतुपणे यर नल का सम द्म 
से ठेड सह्रम्दी पूरव अर्थात्‌ विक्रम मे ७००० वेषं पूरं था । संभवत दरम तल 
के समयसे चतुरयुगीनगणना गौर कृतादिसंलाये प्रचलित हद हों । "कलि" गे 
नल को बहुत सताया था । पुरूरवा आदि कै समय कृतादिसंश्ाये प्रचलितनही 
थी, यद्यपि पुरूरवा को ब्रेतागिनि का प्रवेक कटा गया है ।' 
चहुयुम का २८ या ३० परिवतों का सामजस्य-२० या २८ युमो 
या परिवतों का कालमान (३६० >८३०) = १०८०० या दशसहल्लवषं भा । 
चतुर्युंग का कालपरिमाण १२००० वषं था । मूलमें चतुर्युग के दशसहख- 
वर्षकही धे, संन््याकाल के २००० जोडने पर ही चचुरयुम के दादशसदस् बर्घ 
हृए ¦ अथववेद मे चतुरयुग को दणसह्रवषं परिमाण या १०० मानुषयुगो ङे 
तुल्य बताया गयादटै-- 
शत तेऽयुतं हायनान्‌ दव मुगे त्रीणिचस्वारि कृष्मः ।* 
इसी को मनुस्मृति, महभिारत आदि में दवादशवर्षसहु्रात्मकयुग कडा 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणा तत्कृतं युगम्‌ । 
तथा त्रीणि सहस्राणि व्रेताया मनुजाधिप । 
दहस द्वापरे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति 13 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणा तत्कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥ 
इतरेषु ससंध्येषु संध्यांशेषु न त्िषु । 
एकापायेन वर्तन्ते स्टल्लाणि एतानि च ॥ 
यदेतत परिसंश्यातमादावेव चुर्यु्म्‌  । 
एतद्‌द्वादक्षसाहस्तं देवानां युगुष्यते ॥* 
कृतयुग == ४००० वषं, तरेताथुम =: ३००० बे, वापर २००० वैष, 
कलि = १००० वषं के ये । इनमें क्रमणः संध्या भौर संध्या खोढ्ते पद ४५००, 
३६००, २४०० मौर १२०० वर्षके हो जते बे इसी को एकं महायुग या देव 
मूग कहा जाता था । यह देवयुग सानुषयर्षौ (१२०००) का ही था, इनमे ३९० 


ेलस्त्ीस्तानकल्वयत्‌ (वायु०) 
अधवे° (८।२।२१), 
महाभारत भीष्मपर्व 

मनु° (१।६।६), 


क 


आापतौय.दरिहासिक कालमाने परिवर्तयुय १५६ 


के गुणा-करने की आवश्यकता नही यी ) मनुस्मृति के समय तंक ह्‌ देवयुम एक 
देतिहाधिकयुश था, परन्तु जज से (बैरोसस मौर अश्वघोष के सभयं से) इमे 
३६५ का शण किया जाने लगा, तवसे यह एक काल्पनिकथुग यन भया, जौ 
इतिहास मे सवंथा अनुपयुक्त है । देवयुग का मूलरूप यही चा- 

तैषां ददि लसाहसी युमसंख्या प्रकीतिता । 

कृतं तेता हापरं च कलिव चतुष्टयम्‌ । 

अत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः।१ 

आयंभट के समय तक युगपाद तुल्य ओौर १२०० वषं के मामे जते ये- 


षष्ट्यब्यदाना षष्टियेदा व्यतीतास््रयश्च युगपादाः । 
ग्यध्धिका विशतिरब्दास्तदेहं मम॒ जन्मनोऽतीताः ॥२ 
ध्र वसंवत्सर 
पुराणो मे ६०६० या तीन सप्तषियुगो के तुल्य एक ध्‌.वसंवत्सर का 
उल्लेख है-- । 
नवयानि सहल्लाणि वर्षाणा मानुषाणि ज 
अन्यानि नवतिश्वैव घ्र संवत्सरः स्मृतः ।\3 
मतः उपर्युक्त सभी युग (मानुषयुग परिवर्तयुग, चतुर्युम, सप्तधियुग भौर 
ध्.वयूग) मानुषवर्षो मेही भगिने जतिथे । दिभ्यव्षं की तथाकथित गणना 
अनैतिहासिक है । 
अब भगे आदियुग, भादिकाल, देवासुरयुग, चरूर्युग (कृत, वेता, द्वापर भौर 
कंलि), मन्वन्तर एवं कत्पघज्ञक युगमानों पर विशिष्ट विचार करेगे, जिनका 
प्राचीन इतिहास में विशेष व्यवहार हभ दहै । 


आदियुग या आदिकाल या प्रजायतियुग 


आदिम दस प्रजापतियों या विश्वसृजसंक्षक महषियो से समस्त मानवप्रजा 
उत्पन्न हई, उनके नाम ये--स्वायम्भुवमनु, मरीकि, भृगु, अत्रि, दक्ष, अङ्बिराः 


१, ब्रह्याष्ड ० ( १।२।२६-३०), 

२. आर्वभदीय कालक्षयापाद । 

३. श्र पु० (१।२।२६-१८) पुराणो में २६००० वर्षोके गुगकोभी 
उल्वेख है । 
धडविशतिसदखाणि वर्षाणि मनुषाणि तु । 
बर्षणां युगं जेयम्‌ 11 {अर० प° १।२।२६।१६), 


१६० । पराणो मे दति 


लह, कतु, बिष्ट ओर पलत्स्य + वायुपुराण (३।२-२) में निम्नलिखित २१ 
प्रजापतियों का उल्तेख है - भृगु. परमेष्ठी, मनु) रज, तम, धमे, कश्यप, वसिष्ट, 
दभ, पुलस्स्य, कर्मं, टचि. विवस्वान्‌, क्रतु, मुनि. मंगिरा, स्वयम्‌ , पुलह, चुकोधन 
मरीचि आओौर अत्रि । दसी प्रकार रामायण (३।१४) मे प्रजापतियो कैः नाम टै-- 
कर्दम, विषत, केष, संध्य, बहूपुव स्थाणु, मरीचि, अत्रि, क्रतु, पुलल्स्य, अगि, 
प्रचेता, पूलह्‌, दक्ष, विवस्वान्‌, अरिष्टनेमि आौर सर्वान्तिम कश्यप । 

स्वयम्भ्‌ या स्वायम्भुव मनु से दक्ष-कएयण परयन्तयुग को श्र जापतियुग" कह 
सक्ते हे । यही आदिकाल था आदियुग था । चरकसंहिता (३।३०) मे 'आदि- 
कान" संज्ञाकाप्रयोगटहै-- 

““आद्विकाले हिं अदितिसृुतसमौजसः पुरुषा बभूवुरमिताय्‌ष. “ 


इन प्रजापतियो के अतिरिक्त कही कही वरुण ओर वंवस्वत यमको भी 
प्रजापति कहा गया है । निश्षय ही वरुण से महान्‌ आसुरीप्रजा दानवगन्धर्वादि 
उत्पन्न हुये, वैवस्वत यम से पितृसज्ञक ईरानी प्रजा उत्पन्न हुई । वरूण भओौर 
हिरण्यकशिपु से पूर्वके युग का नाम प्रजापतियुग' या, हिरण्यकशिपु से इन्ध 
बलियर्यन्तयुग को ू्वदेवयुण' (असुरयुग) ओर इन्द्र मे वैवस्वतमनु या नहुष- 
भ्राता रजि के समय तकं ,बेवयुग' अथवा 'पूवेदेवयुग ओौर 'देशयुग' की सम्मिलित 
संज्ञा कृतयुग धी । इसी देवासुरयुग मे, जो १० परिवर्तेकाल अर्थात्‌ ३६०० वर्पो 
काथा, द्रादशदेवासुरवं्राम हुये । इन सभी घटनाओं का विस्तृत उल्लेख अभे 
होगा । यदहं पर केवल कृतयुग से पूवं को युगसंज्ञाओ का स्पष्टीकरण कियाजा 
रहा है । इसी देवसुरयुग में कृतयुग का तीन चौथाई काल (३६०० वषं) मे 
सस्मिलित था । कृतयुग के चतुर्थपाद के आरम्भ य। दशमपरिवतेयुग में दत्ताबेय 
ओर मार्कण्डेय हुपे-- 
वेतायुगे तु दशमे दत्तात्रे१। बभूवह । 
नष्टे धमे चतुर्थश्च माकंण्डेयधररस्तरः ॥ (वायुपुराण) 
दत्तत्रेय ओौर माकंण्डय दोनो ही दी्ंजीवी ये, दत्तात्रेय कात॑चीयं सहख्वाहू 
अजुन के समप्रतक जीवित रहे, जो उर्नीसवे परिव मे परशुरामके द्वारा मारा 
गपा ।* परशुराम, कार्नेगरीयं जौर दत्तात्रेय तीनो ही दीघंनीवी व्यक्तियथे, जो 
सहोष तक जीति रहे । माकण्डेय ओर परणशुरामतो दे परिवर्त 
~~ -† ~ -~-~------~------- 
१. महा० शा० (२८।४४) 
२ (एकोनविण्याः तेता स्ब्षवान्तकविभुः ! 


जापदरू-स्तथा षष्ठो विष्वाभित्रपुरःसरः1 ५ (मल्स्य० ४७।२२५} 


भौत रेनिनिक कालमान परिरतेगुग १६६; 


(किक) तकः वीत्रित पदे, जहो गि ते ।उतिकीः ओर विका बर रे । कं 
पि र नि्ासकंलकः नेदय्यार्‌ दके, कधव , रै किः मापेष्ेके का सामी 
निमा हो । जामदम्म्यराम ने अहवा अर्थम का गक बेताह्ापर की शनि मे 
क््याथा 1, । 

उपर्युक्तं बिवेणन का तातपर्ं यष है कि पररिवरतपुरमभला भौर चदुर्दूसरेणसो' 
के कारन जना्जौ का किनि करनी जेत्यस्त जटिक कायै का, शु 
सरिवतथुग का समय ३६० बधं निशिता हो जानि वर भटनाभमः कौ 
निरिजिते करना उक्षत सरलं ही भथा है । 

: देवासुरुमः का मारम्प १४००० बि ० पू० दक्त-कश्यप प्रलापतिं क्रे 
समय से हज, जक ॒श्रजापतियुग' का अन्तिम चरभ्‌ व्यतीत हो रका था, इ्गी 
सभय 'कृनयुग' जारम्भ हुमा, जिसका अन्त मान्धाता के समय (पन्ं) परिवेष 
मे हुभा-- 

पंचमः पंचदष्यान्तु बेतयां -संबभूवह । 

माग्धातुण्वक्रवतित्वे तस्थौ उतथ्यषुरस्सरः । 
सी समय कृतयुग के धन्त मे असितधान्बासुरर ने किसी परििशीवदेशं 
(रसातल == पाताल = योरोप) से मकर भारतवर्ष पर यआक्मणं कथाभी 
जिसका मैगस्थनीन ने उल्लेख किया है । शतपयश्राह्धषय (१३।४द) मं दी 
अरतरेनद्र असितघ्रान्व का प्रधान असुर सम्रोट्‌के रूपमे उत्ते टै, चरका 
मैगस्थनीज मे 'डायनोसिस' नामसे वर्णन किया है । मसितध्राम्ब को जौततकैर 
मान्धाता ने सम्पूणं भूमंडल पर शासन किया 1> यह्‌ कतगुग के जन्त की भत्ति 


१. ब्ेताद्वापरयोः सन्धौ रामः शस्ब्रभुतां बरः ।, 
असहृत्पाथिवं क्षतं जधानाम्ंजौवितः. )। (महा० १,९।३) 
२.1 असित धान्वासुर पर मान्धाता की विजय का महाभारत भे दो श्वानो पर 
उल्लेख है-- 
“ 'वंश्चांयारं तु नुप्रति मक्तमक्िलं गयम्‌ 
अंग बहदरं चेव मांधाता समरेऽजयत्‌ ।! (शान्ति २०८०} 
" “ असित नृगं वैव मानता मासिबोऽजयत्‌ 1 {ब्रोष० ६२६१०) 
३. असितासुरविजय {(रसातलविकय) से भान्धौतां "का सभ्पूर्ण भूमण्डल पर 
आसन स्थायित्त हो गया--द ० जावा --धागत्सूयं उदयति कश्य प्रतितिष्छति 
सवं तयौग्रकास्रस्य मान्धतुःजेलगुण्यते.। (भयु० ०८८६५) 
इकेवरित परे सस्धपतत कमि-पातालविनय को रस्ये दै--"मान्भाडा ^ - 
र्नाचलमशात्‌ 1“ (३ उन्ट्वःक्) 


१६२. पणे ये रवि" 
ज सं्वीधिक महतवपूणं धरना चौ । मन्धो के अनन्तर के एकं तये वु-~ ' 


जोह परिवतं (२६०० कलिगूवं) से केतायुम का प्रारम्भ हुंभा । इस वेतन 
कषा परिभाण ३६०० कंधा) ` 


असुर ॥.॥ या पूवददयुग्र वद छु क 

कश्यप दारा दिति से असुरेनदयी ^ उत्पन्न हई हनम हिरण्मान संतः 
भ्येष्ठ चा मौर हिरण्यकशिपु कंतिष्ठ भाता था ।२ हिरण्याक्ष का शासन सम्कजतः 
पाताल (योरोपादि) में धा गौर हिरण्यकशिपु का राभ्य भारतादि्मेथा। इन 
दोनों के वंशजो का सम्पूणं भूमण्डल पर शासन था 13 हिरण्यकशिपु के बंशजों 
ने ्णासुर के पिता असूरेन््बलिपयेन्त भारतवेषं पर शासन किया । बिष्णु 
ह्वा परास्त बलिनेतृत्वं मे दत्य अपने परवंनिवासं पाताल (जहा हिरष्याक्ष का 
शासन भा) भाग गये । विष्णु का मवतार सप्तम त्रेतायुग मे हुआ था,* भौर 
देवासुरसंग्राम दशयुगपयन्त (३६०० वषे) होते रहे ।* इन्द्र शा अन्म षष्ठयुन मे 
हमा था । मसुरो की संज्ञा ूवेदेव' थी, भतः उनके शासतकालं का पूरवेदेवयुम 
मा *असुरयग" उपयुक्त नाम है । यह समय ७ युग अर्यात्‌ २५२० वषं था, 
द्यपि युद्ध भगले तीन परिवर्तो तक्‌ होते रहे, अर्थात्‌ बलि का स्मय (पलायनकास) 
११४८० बि° पू० भौर अन्तिभयुडकाल १०४०० वि० १० भा, इस सभव 
असुरयुण समाप्त हो गमा । असूरथुम १४००० वि० पूण से ११४८० वि° पऽ 
तक रहा । 

देषयुग --पण्डित भगवहत ने विल्कुस ठीक ही लिखा है ““भारशवषं का 
इतिहास अपणं हौ रहता है, जब तक उसमे देवयुम का रुष्ट चित्र उपस्थित न 


१. दित्या पष्य जज्ञे कण्यापादिति नः श्रुतम्‌ । 


हिरण्यकशिपृश्चंवे हिरण्याक्षश्व बीयंवान्‌ ॥ (हरिषंष ३।३६।६२), 
२. दैत्यानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः कतः । 
हिरण्यकशिपुश्चैव यौव राज्येऽधिषेवितः ।। (हिरि० ३।३९।१४) 


३- दितिस्त्वजनयत पुत्रान्‌ दैत्यांस्ताप्त यशस्विनः 
हेषामियं वसुमत्ती पुरासीत्‌ सवनाणेवा ।} (रायण ० ३।१४।१५) 

४. उजिसंस्मेषु लोकेषु तेतापरां सप्तमे युगे 1 
दत्यस्तरल म्या कान्ते तृतीयो बामनोऽभवत्‌ )) 

५ युग ब दकष (वायु ६७।७०), "बुधं बषं सहृताणि द्रात्रिषदभवत्‌ 


क्रिल (शान्ति० २२ १४) यदि सहनन के स्थान पर शत पाठ हौ सयु 
२३२०० वषं तकृ हए । ॥ 


(काकुषुरोभ) 


कोरीने देविक कालमाने परिवतंयुभ १६४ 
28; ही.मही, संसीरकरा मूलं "दति देमुभ के जनैत ना अपूरि 


४1“ (भार बृ०इ० भाम ११० २७७) । 
देवराज, इन शे देवम कः प्रारंभ होला दै, जो सप्तमं परिवर्तक हषा, 
यदपि वर्ण (द्विसीययुग ), विवस्वान्‌ (वंचमयुम) आदि भी देष ये, पनु षरे 
पूर्वं मुश्यसता असुरो के हाथमे थी, इद्र का समय (जन्भादि) विश्षं०्से १३८४० 
वि० पू० से १२००० मध्य था, मतः देवासुर्भुम की सम्मिलित अवधि २१६० 
वर्ष (१३८०० षि० १० शक) थी, तो शुद्धदेवयुय की अवधि १४०० कथं जी, 
वेवं जौर असुरो का कुल राज्यकाल दशयुग भरणात्‌ ३६०० बरं वा, दशमे "वर्ण, 
विवस्वान्‌ इत्यादि का राज्यकाल भी सम्मिलित है, यथपि इन्द्र का जासन १६ 
युम तक अर्थात ११४०० चि° १० तक रहा, परन्तु उंसक्प अस्स्व 'वैस्वाभिभ 
अष्टक ओर यौवनाश्व मान्धाता तक यहाँ तक कि हरिर्न तैक श्त होता है, 
अतः इन्द्र॒ अनेक सहल्नाव्षों जीवित दहा, परन्तु देक्यूम की समाष्ति' ११४०७ 
विण पूण्होगरईथी क्षौर प्रारभ १३८४० बि पृण हुंमा । फिवीनभ्रभ्यो 
देषयुग के उल्लेख द्रष्टव्य है-- 
एवं स देवप्रवरः पूवं कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवमुगे प्रभुः । (रामां १।९।१२१ 
तदैवं विद्धान्‌ ब्राह्मणः सहलञं देवयुणानि उपजीवति । 

(अ° ब्रा० २१७१). 
पूरा देवयुगे ब्रह्मन्‌ प्रजापतिसुते शुभे ॥ (महा शटभधो 
प्ोऽ्रवीदहमासं प्राग्‌ गृत्सो नाम महासुरः । 
पुरा देवयुगे तात भृगोस्तुल्यवया इव ॥ (शान्ति ३।१९}* 

देषयुश की प्रधान जातिया थी - मसुर, दैत्य, दानव, किम्नर, पक्ष, राक्षस. 
नाभ अौर सुपथं । देवयुग के प्रधान पुरुष थे-- 

दादश आदित्य, नारद, सोम, वैनतेय मर्द, शिव, स्कन्द, सनक्कुगार. 
धन्धस्तरि, अरिविनीकुमार दत्यादि । इन्दर देवयुग का प्रधान लासक था गौर 
विष्ण ने बलि को परास्त करके देषयुगः कम अलेन किव । यह पुग लबभग 
१५०० षं तक रहा । देवासुरयुग १२८०० विं० पूण्ले ११४०१ निन भ 
तक रहा) अतः देवयुग प्राचीन इतिहास का ` एक महत्वपूशं भैर स्वश चा 

कृतयुष---अह. हिने यतः शुवे है कि हंसभुग ` युगकरिरं अरदन्धः 
ओर देवासुरे का सम्मिलित, , प्रारम्भ शरचेतमु- दव -पजरापि ने. {माके 
शै १४००० वि. ) हज { कतद्रुम्‌ के ४५०० वधो दे देवशम । 1 ११ 


1। 


4) , ` „+ कुन ज इतिहि 


कष, तषे, कम्म ये, देवगुर का सन्त १ ०२४० वि० पूण हला, परु इर्त 
जूर्बलमन्ति ६२०० वि° पू" हृं । 


हइनायुमे अर देवग मे मनुष्व । >, भु ४०० यं हेती थी । 
लायन का प्रारम्भ 


„ -३६०* अदं रिणामवामे हेतायग का प्रारम्भ १ द्बे परिवेतेयुभ धे, ६२०० 
तरि* ९ युख्णुत्य-भसरस्ु के शासनकाल के समय ते हमा जर भन्तं ५६०९ 
हवि» १० हणा । महापारज, मादिं (२।३) के प्रमाण! पर पं० भगवद मै 
केता दापरद्रि, परशुराम द्वारा कषत्रियविनाश (विलेषतः कीर्तवीरय मर्जुनवध) 
४४०» विर चु भाना है, परणवु महाभारत का यह मत अनुपयुक्त एषं ष्‌हितं 
है । सहहाभाए्त के वंभाषार्ले कौ महान्‌ श्रियां ह, यह १० भगवहुस ने भी 
अनेकत्र माना है ।२ वायुपुराण के प्राचीनपाटों मे परशुराम का अवतारं (= 
यन ) उन्नीसमे श्रता? परिणतं मे हुमा था, यहे समय ६४४० विर पुणे 
६०८० वि० पूण परयन््र धा अतः रामावतार मौर परराम मे कमसेकम 
२०४० वथो! का अन्तर या । गतः परशु रामहृतं कषत्रियवध क्ेताष्रापर की 
-अङिह्िमे म होकर त्रेता के मन्यकालमे हुमा । 


ब्ेलायुग का जन्त (१० परिबतेयुग = १६ से २४बे पन्त) ५६०० बि 
नु+ हमा । रेध्वे परिवतं मे शरक्ष वात्मीकि ओर २४ परिवतं मे णक्ति 
बुिष्डं व्याग हुवे-- 

"परित चुधिणे ऋक्षो व्यासो भविष्यति 1" 


प्के पुनः प्राप्ते... यासिष्टस्तु यदा व्यासः एमिसर्नाम भविष्यति । 
१० भग वृत्त ने नेडान्त या द्रपररादिकात मे पृष्वी पर बायूर्ेकाबतारकास 
मनिा $ । ब पर प्रतर्दन-राम कौ पस्तमकातीनता, भद्राच, दिवोदास भादि के 
सम्बन्धमे जो कुष्ठ लिखा दै, वह अत्यन्त भ्रामक है, इन सगरी 
४; शतोष्टाषरयो.संचौ समः शस्वरभृतां वैरः । ““ 
। ।ऽलरङर्काधिवं क्ष" अभोतामिषचौदितेः # 
“ दे प्रका क कज वृर ४० भायः २, पू १४८१, प्याय वष्टाविशि 


कः '“वेकोशिक्ः बताया सर्दलभरभ्तिकोऽभदत्‌ 
““ भोमरदसतविव्ठो " िवदोमि रस्य ॥ ट 


1 
॥ 


{ 


पु) ` 


भारतीम देतिहाक्िकं कालमान परिवतयुय ५, 4 


आलोचना वथा स्थान की जयेगी ।' कार्णीटर ब्रेता का प्रार्ण संज्राद खवर 
से मासता है, 


बहू भी भ्नामक एवं मिष्या है 1२ 

दापरयुल-- शस पुश की -दुगक्ि २८१९ चीदयणों मे सका पआरारम्ब 
५६०० विण पू०्से मामा जाता है बौर जैने्ल २२०० विण पण्या ३०८० 
वि० प° श्रीकृष्ण बासुदेष के परामगमन के दिनसे दभा था! श्रीङष्णका 


जग्म ३२००, बि५.प्‌० मोर मृत्पु ३०८० बि* पूर हुई उनकी क्राबू.द्च बा 
१२५ वषं थी । । 


न ~ ~~ ~~~ 


१. ब्रन भा० ब्‌° ै८भा० १4० २६६. 


२. अन हिन्द्र ए०६४५ ` '" 


1 
धारतोत्तरतिथि्यां 


~ वीवुपुराभमे (१६४२८) मे लिखा है कि १२०० वषं परिमाणवाला 

कलियुग ठीक उसी दिन से प्रारम्भ हुमा जब श्रीहृष्ण दिषंमत हुये ।" 

कलि का मन्त- पुराणो मे स्पष्टही कलियुग को बारम्बार दादशाग्द- 
-शतात्मके (१२०० वषं बाला) कहा गया है- भौर सप्तर्षयो के मधानक्षत्र 
"परं भने प्र यह्‌ युग प्रवृत्त हुमा-- 

तदा प्रवृत्तश्च कलिद्धादशान्दशरतात्मकः । २ 

कलियुग को चार लाख बत्तीस हआरवषं परिमाण का मानै क कल्पना 
-निरणेक एवं भ्रामक है, इसका सप्राण खण्डन पहिले ही कर चुके है । पुराणों 
मै सदसदास्मक दोनो ही मत उपलन्ध है, इतिहास में कल्पना नही तथ्य को 
ग्रहण किया जाता है । अस्तु । 


कल्यन्त- कलियुग का अन्त कब हमा, यह पुराणपाठं मे ही अनुसंधेय 
है । वायुपुराणादि मे लिष्लाहै कि इस युग (कलियुग) के क्षीण (समाप्त) होने 
पर विष्णुयशा नामक पाराशंगोत्रीय कल्कि ब्राह्मण के रूप मे विष्णु का दाम 
अवतार हमा--याश्चवल्क्यगोत्रीय को ब्राहमण उनका परहित था- 
मस्मिन्नेव युगे क्षीणे संध्यार्लिष्टे भविष्यति । 
कत्किविष्णुयशा नाम पाराशयं प्रतापवान्‌ ॥। 
दशमो भाग्यसंभूतो याञञवल्क्यपुस्सरः । (बायुपु०) 
इम १४ मनुं के विषय मे सप्रमाण सिद्ध कर चुके है कि वे सभी भूत- 
कालिक थे, पती प्रकार "कल्कि" मषतार भौ भूतकाल मं हो शुका था । पुराणों 
क दै (भूत एवं भविष्य) बणेन से पी हमारे मत की पुष्टि होती है\ परशौ 
भें "भाग्यसंभूत" कीर भविष्यति, अभवत्‌ ° जसी क्ियागों का दर्शेन होता है । 


गरेण 
8. अस्मत्‌ कृशौ दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदादिते । 
क 1 संखा निबोधत ।। 
२. विष्णूपूराथ ०९), भागवतपु» (१२।२।३१), 
ॐ अ्ंप्यारिसष्टे भजिष्यति, कलिभुगेऽपवत्‌ [ागु°) ,. 


, ऋष्यो रस्िविक [. 


मस्तुतः ककि किस शा के राक्यकात्‌ अं हए, इतक तुक्तेख केषा 
मे अवशिष्ट द मयर है--तवतुदलार कर्क का अन्म प्रोकयं्ीय 
राशा विलाखदुप के समम तें इुगा-- 
निकरडदूपभूपालयपानितास्तःपकथिताः । (कलि्किपुराण १।२।२३) 
विणाखयूपनुपालः कल्केनिर्याथमी दृशम्‌ । 


छरुत्वा स्वप विषये नृपं कृत्वा गतो वनम्‌ । (कल्किपु० ३।१६।२९) 
युरा्णो के भनुसार बालक (मागध) प्रद्योतवंश का तृतीय राजा विशाशदूप 
था, जिसने कलिसंबत्‌ १०५० से ११०० तक पचास वष राज्यं किया । कल्कि 
का आभि कंलिवूग की संध्या अर्थात्‌ १००० कलिरषवत्‌ के पश्चत्‌ धौर 
कैलियुभान्त से कठ वर्षं पूं हुमा, अतः ११०० कंलिंसंवत्‌ के आसपास कल्कि 
हये । वस्तुतः कल्किं एक महान चक्रवर्तीं सज्राट ये, जो विशाश्चषरूप के अनन्तर 
भारत के सज्नाट बने, वे युगान्तकारी एवं युगप्रवर्तंक महापुरुष ये ।१ कर्कि 
ने २५ वषंपयेन्त राज्य किया 'अतुष्य' की भाति ।* 
अतः कलियुम का अन्त महान्‌ इतिहासपुखुष कल्कि के अन्त के सही 
हुमा । कलियुगं केवल १२०० वर्षोकाया। 
भाज तकं भारतीम इतिहास की किसी भी पृस्तक मे एतिहासिक कल्कि 
का नाममात्र भी उल्लिखित नदीं है, जो कृष्णतुल्य महापराक्रमी ओर महा- 
बुद्धिमान्‌ महान्‌ शासक बे, तथा जिन्होने म्नेच्छों एवं विधियो से भारत की 
अपूव रक्षा की थी-- 
कल्की विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोदितः । 
उत्पस्यते महावीर्णो महाद्रुद्धिपराक्रमः ।। (महा ° ३।१९०।६३), 
दशमो भाव्यसंमूतो याञ्जवल्कपपुरस्सरः ।। 
भवृत्तचक्रो बलवान्‌ म्लेच्छानामन्तृदूबली ।। (बायु०) 
कलिसंबत्‌ भौर महाभारतयुद्ध को तिथि 
कलिसंबत्‌ ओौर महाभारतयुददध कौ तिथि का धनिष्ठ सम्बन्ध है, कह 


१. सधमेविजयी राजा चक्रवर्तीं भविष्यति । 

संक्षेपको हि स्वस्यं युगस्य परिवतंकः ।। (महाभारत ३।१२०।१५।६७) 
२. पंचविशौत्थितो कल्यै परैचविशतिर्वे समाः । 

चिनिध्नन्सर्वेभूतानि मानुषानेव सर्वशः ॥  (बापुर) 


३. ततो नरक्षये वृत्त ८ । 
भविष्यति केलि्नमि परिविमं धुम्‌ । 
वतः कलियुषस्थादौ ॥ (कृमपुराण ७४-७६) 


अन्तरेचैव संप्राप्ते न तू । 
समन्तपल्नके युद कुश्पाण्डवसेनयोः ।। (भहा १।२।६९), 


"त एनो तं इततिहील 


र्तिषि प्राज्ीन॑तम भारतीय दतिहरिभवैन (कोलक्षम) की आधोरकिला दैः) परन्तु 
कक्स्य गविषको के सथः ` धारतीय ` अनुसंधाता भी श्रावः कलिसत की 
प्माजिकता पर निश्बल विश्वास नहीं करते ओर रते अतिर्बकीसु दृध्टि" से 
अवलो्षन करते ह । प्राचीन भारतीम इतिह्ातकार (पुराभिदि), वायं, 
ज्योतिषीगण सभी स्वंसम्मति से ३०४४ बि० ¶० से कलिसम्बत्‌ का प्रारम्भ 
मानते भे, केवल एक अर्वाकीनतर भारतीय इतिहासकार कर्मीरक क्वण को 
 शलोककर । कल्चण के ध्म का कारण आगे बताया आयेमा । । 
विसेन्ट स्मिथ, बिन्टरनीत्स, की विशेषत फ्लीट" ने इस कज्निसम्बत्‌ क्रो 
केक्ल भारतीय ज्योतिषियों की कल्पनामात्र माना है । फीट के चरणश्बिह्लो 
पर चलता इभा, एक भारतीय लेखक प्रगोधजन्द्रसेनं लिखता है--““1! }8 {४8 
86९0 4 106 -9ा--ललजाताद ४8 आ 280710क01681 तणा 
५९०1९ ४ ^ 7801918 ° स्प्रथम तो उपयुक्त लेखके का यह अ्नान, 
उसको अत्पज्ञता को प्रकट करता है कि सर्ेप्रयम आयेभट ने नही, उनसे पूर्वं 
महाभारतकासीन ज्योतिषी गर्गाय ओर वेदागज्योत्तिषी लमधाबायं ते 
कलिसम्बत्‌ का उल्लेख किया है-- 
कलिद्वापरसंधौ तु स्थितास्ते पितुदंवतम्‌ । 
मनयो धममेनिरता; प्रजानां पालते रताः ॥ 
कत्यादौ भगवान्‌ ग्मः प्रादूभंय महामुनिः । 
ऋषिभ्यो जआतकं कुस्स्नं वक्ष्यत्येबकालि श्रितः ॥ 
ज्ातन्य है कि गगगोत्र मे ज्योतिष के अनेक महान्‌ विष्ठान गणितज्ञ हए 
भे, एकं मर्गाचार्यं ने श्रीकृष्ण का नामकरण, जातकादि संस्कार कयि ये। 
भागयतपुराण (१०-१८) म गर्गाचायं के दवारा प्रणीत परावरश्ञान के सोतं 
ज्योतिषसंहिता का उतल्लेख है 13 दस गेगेकंश के अनेक भावार्यो ते ग्योरदिष- 
श्रन्थ लिखे, भतः उनकी प्रमाणिकता स्वयंसिद्ध है ¦ कलि के आहि म्मे पूनभेग 


1. 7४८ पहनणयफड्‌ क कणलवान्व गाल ८९, छ ४८ 604४ 
पि ~, त. 1871१ 8०76 
प्प 1+८ कलप ह भील एल 4946. (1, २.4 5, 9. 485) 

2. (^. 6. ४. €. एण. [आ 1946} 

३. “गमः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहात्ः \ 
ज्वोतिधामयनं साक्षाद्‌ 
भरणीतं भवता येन पुमान्‌ वेद पराम्‌ ।।” 


॥। 


सतिक्रिविवां "9१६ 


ते ऋष्यो को जातक न विया । भतः कंलिसम्बह्‌ जायंधट की कयना कही 
ख \ पूनः समपराचार ते कुतिसम्बत्‌ का उत्तरश्च किया दै । बिद्धन्द्िरोमभि 
की ५ के लेखक मुनीस्वर (१५६० शकसुम्बतु) ने लयभ के, चुन 
, उदन्‌ ,किये ह उनम कलिसम्बत्‌ का स्पष्ट निदेश है \^ कभिसम्बत्‌ र. हिभि- 
, भभनां का सरम उत्नेख अभी, तक व्रवन्तिनाय विक्रमादित्य के प्मम्य्‌“ 
हरि्वामी के शतपथ्नाह्यण व्याख्यामन्थ मे मिना है परन्तु. इसे एवं महाभारत 
अौर पुराणो मे कलिसम्बत्‌ के संकेत ई । 


¢ 
उपर्युक्त श्लोक के अथं दो प्रकार से किमे जाते ह कलिंसम्बत्‌ २७४० भें 
भाष्य की रला की सई अथवा ३०४७ कलिसम्बत्‌ मे भाष्य लिखा गयो । षं 
सगवहुत ने #तिसम्बत्‌ ३७४० में हूरिस्वामी का समय माना है, परन्तु रलोक 
मे अवन्तिनाय विक्रमादित्य का उल्लेश्च द्वितीय अथं को मानमे को बाध्यकररता 
है इस सम्बन्ध मे ¶० उदयवीर शास्त्री के मत ही उपयुक्त प्रतीत हेते है कि 
कलिसम्बत्‌ ३७४० न होकर २०४७ ही ठीक है जो विकमसम्बत्‌ भरारम्म होने 
के लगभग तीन वषं अनन्तर पडता टै 1 पञ्चतन्त्रादि ग्न्यो मे हरिस्वामी का 
नाम विक्रम के साय मिलता है । विक्षमके भ्राता कानाम भी हरिया भतहरि 
धा। 
शिलालेखादि मे कलिसम्बत्‌ ३४१८ तक के उल्लेख दाक्िणास्य 
राजाओ के लेखों मे मिलते है । इसका सर्वाधिक भ्रसिद्ध उल्लेख हवंवधेन के 
समकालीन, उसके प्रतिद्रन्री बालुक्यराजा महाराजा पुलकेशी के शिललेख मे 


१- बनुष्पादी कला संज्ञा उद्यन: कलिः स्मत; । इति लमधप्रोक्तत्ात्‌ ॥ 
२. श्रीमतोज्वन्तिनाषस्य विक्रमाकरस्य भूपतेः । 

धर्माध्यक्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छातपथी श्रुतिम्‌ । 

यदाब्दानां कलेजंग्म सप्ततिशश्छसामि बै । 

चत्वारिंशत्‌ समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम्‌ ॥ 


३. विक्रम सम्वत्‌ ६९५ या ६२५८ ई० में एेतिहासिके आधारो षर उण्जयिमी 
। के स्वामी किसी विक्रमादित्य का पता नहीं लगता "` ` यदि स्ति 
` च्छतानि पदं को एकं न मानकर सप्त को पृथक्‌ तथा 'त्िषच्छतानि" कौ 

पद समला जाय, तो सम्बतपरवतेक विक्रमादित्य के काल के साथ 
श के निविषटकास का कों मसामोजस्य महीः रहता विर द 
इ० प° २७४) ः 


१ भ ५ # +» ॥ 1 
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,,,83। 
` मतः कलिसम्बत्‌ स्योतिषीपण्डिती की केवले कल्पना महीं यी, कनि 
ओ ही कलिसम्बत्‌ का प्रारम्भ था, पुराणो मे कत्योस्तर राजार्थो का राष्यकौल 
कलिव्यतीत हनि के माधरार लिव है| तदनुसार ही महाभारतयुद, ष्णं का 
दिवंगत होना, राजाभिषेक, कलिबृद्धि मादि का सम्बन्ध भी कलिमभ्बद्‌ ते 
ही है-- 
(१) महामारतयुद्ध कलिद्वापर को संधि में 
भन्तरे चैव संप्राप्ते कलिद्रापरयोरभूत्‌ ¦ 
समन्तपंचके युद्धं कुरपाण्डवतेनयोः ।॥ (आादिपवं २।६) 
(२) कहि्किजत्म शस्यन्ते बरं --अस्मिनेवयुगे क्षीणे संध्यार्लिष्टे भविष्यति । 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशयं प्रतापवान्‌ । 
गात्रेण वै चन्द्रसमपू्णः कलियुगेऽभवत्‌ ॥ 
(वायुपुराण) 
(३) नन्दातुप्रमृतिकलिबुहि --तदा नन्दान्‌ प्रभूतयेष कलिःवृद्धि गमिष्यति 13 
उपर्युक्त संदर्भो में प्रकारान्तर से कलिसम्बत्‌ का हौ उत्तेख है, षतः 
कलिसम्बत्गणना तथाकथितरूप मे जार्येभट से, कलिसम्बत्‌ के ३५०० वषो 
पवात्‌ नही, कलि के प्रारम्भ भें श्रीकृप्णपरमधामगभन के दिनध्से ही गिनी 
जाती ची, उपर्युक्त पुराणप्रमाणो से सिद्ध है) 
महाभारतयुद शो तिथि 
पार्जीटिर ने जपनी मनमानी कल्पना से महाभारतयुद्ध की तिथि ९५० 
६० पू० मानी है, श्रौ एस० बी० राय नामक लेखक ते महाभारतयुदध की विधि 
र विभिन्न मतो का संग्रह करिया, उन्हनि लिखा है--पार्जीटर के अनुसार ६५० 


१. बिशंत्सु तिसन षु भारतादाहृवादित. । 

सप्तान्दतयुक्सेषु शतेष्वन्देषुपष्डसु । 

पचाशत्सु कलौ काले षटसु पंदश्तेषु च । 

समासु समतीतामु शकानामपि भूभुजाम्‌ ॥ 

(ण्डिमन एन्टिक्वटि भाग ५, प° ७०) 

३. यस्मिन्‌ कष्मो िवंयातत्मिन्नेब तदादिने 

्रतिपर्भं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ।। (भागगत १५।२।३ ३) , 
३. भाषत (१२।२।३२) 
४. ए ए हिद (१० १७५-८३) 


जततीतरतिविषा ) , 


ई० ¶९,१ देवकर चौधरी २०० ६० प०* कति्चमे :, जयश्च, 
लोकमान्यतिलक, क्ी-कौ केवकर, नौर सीतालाव त्रधाणे* धमति भेश्क 
१५५० ० १०, पीर सीर सेनगुप्तर २५०० ई० १०, सर्वेशी शी° भार 
मनकड,६ एम ० एम० कृष्णाप्राचारी,१° सी डी० बश्च, मौर दो° पीर 
अथक्ने ,२ ३१०० ई० ¶ ° महाभारतयुदध की तिथि मानते है ।*3 स्वर्यीव 
शंकरवालङृणदौक्षिल ने अपनी पुस्तक "भारतीयण्योतिष' में लिखा दै---“ भरे 
मतानुसार पाण्डवो का समय शकपूर्वं १५०० गौर ३००० के मध्य मे है, 
ससे प्राजीन मही हो सकता ।" । 


उपर्युक्त मरतो में पार्जीटर, रायचौधरी आदि का मत, बिना किसी 
्रमा्णीं के जपनी कल्पना पर आधृत है अतः निराधार होने से स्वयं ही भस्वी- 
कृते ठो जाता दहै, गौर टा० काशीप्रसादजायसवालप्रभूति का मत (१४०० ई० 
पू) निम्न रमो वर आधारित है-- 


(१) सिकन्दर ओौर चन्द्रगुप्तमौयं की काल्पनिक समकालीनता । 
(२) बुद्धतिर्वाणि के सम्बन्ध मे भ्रामक सिहलीधिषि । 
(३) अर्वाचीन जँनपरभ्परा मे महावीर की भ्रामकंतिथि । 


, पो० हि० ए० ₹० (पृ० ३५३६) 

4760 $प्४६४. ?. ?-1864, 

1. 8. 0. २.8, श्ण ९. ९. $. 1991 

गीतारहस्य, प° ५४०-५५२, 

बौ° बी° केतकरकतं ओरि-कान्फ़° पूना, पृ० ४४४-४५९ 

क्रो ए० इ० प° २६२-२६६, 

इण्डियन क्रामोलोजी 

पुरानिकक्रोनोलोजी प° (१०६), 

हिष्टी माफ क्ला० घ किंट० (प° >, >, 3 शा), 

् हि सं* लिटण (पृ ४-८) 

- चेऽ जी० आरण बाई भाग ), पृ २०४, दृष्टव्व 9 
कभा 2916 2) 5. 8. २०४, ४. (139-140); 

. वीक्षितजी ने हत्तिकासेम्पातसम्बन्धीज्योतिषभगना के माघ्ार प्र 
कलतपथब्राह्यण का रथनाकाल ३१०० शकपूर्देमाना है । कतपधन्राह्न 
को रचना महाभारत के रभयिता ब्यास के प्रकषिष्य पालबस्कय भाव 
सनेव नेङकी थी, अतः गाशवल्मेय बाचशनेय का सत्य ही ३१०० 

. आकूतं शा, इतका निकषे परीलण गि करने । 
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< (४) अगोकणिनलिलो मे वथाश्धथित यवन राज्यो कारके कानना ।" ८ 
` ` (५) छार्वेल ही हाग्ीगुकाणिलातेख का भामकार । ' ठ 
(६) पुराभों भें परीक्षितं से नन्द तफ १०१५ वषं मान्न - णपा 
। की भ्रष्टता) ` न 
"“ -(७)' पुगपुराण मे ॐभिदरिमस युनानी का उल्लेख मानना (० जवी 
` छारा) । 4 
तृतीयमत, पी० सी० सेन का क्ण फे एक महान्‌ भमर के उपर मधात 
है, जो वाराहमिहिर के शकसम्बत्‌सम्बन्धौ उल्लेख से उत्यत्त इभा 1 
चतुथं मत, १०४४ वि० ¶० या ३१०२ ६० प° कलिसम्बत्‌ के आरण्भ 
से ३६ वषं पूवं हुमा, अतः युद्ध की तिथि ३०९८० वि° पूण या ३१३८ ई 
पू० थी । सर्वप्रथम सवंमान्य भारतीयमत का दिग्दर्शन करेगे, तदनन्तर दस 
मत मे जो बाधाये उपस्थित हुई, उनका निराकरण करेगे 1 
इतिहापुराणो मे निःशंकङ्प था निविवादसूम से उल्लिित है महाभारत 
युद्ध कलिद्रापर कौ सन्धि म हमा, यही मत सर्गादि ज्योति्िदों का था, ईनके 
उद्धरण व प्रमाण पूवं लिखे आ चुके है । अव शिललिखो पर उद्धृत प्रमाणो 
पर विभार-विमर्णं करेगे । 


एक प्राचीन ताञ्नपत्र मे प्रारज्योत्िषपुर के राजा भगदत्त से पुष्यवर्मा राजा 
तकं ३००० बषं व्यतीत होने का उल्लेख टै-- 


भगदत्तः श्यातोजयं विजयं युधियः समाह्वयत । 
तस्यात्मजः क्षतारेवंजदततनामाभूत्‌ । 
वश्येषु तस्य नृपतिषु वषसहसत्रय पदमवाष्य । 
यातेषु देवभूयं क्षितीश्वरः पृष्वर्मामूते । 
(एपीग्रफिक इण्डिया २११३-१४ पृण ६५) 
सर्व्रसिद्ध लिलालेख चालुक्धमहाराज पुलकेथी द्वितीय का है, जिसने हषं 
को परस्तं क्थ था दसमे कलिसम्दत्‌ भर भारतवुद्ध का उल्लेखु-- 
` त्रिएत्सु त्रिसहृलं षू भारतादाहवादिततः । 
सप्ता न्दशतयुक्तेषु शतेष्वन्देषु प्लस । 
शात = न्त.. अनि), 5 
, ,तदनुह्यार , पूलकेशी दिती पन्त कलिसम्बत्‌ के ३६३५७ वषं श्वतीते हो 
चुके वे । इनके अतिरिक्त -अन्ः बहुत से सिलाजि्यो भे, यही कैिसम्बत्‌ की 


1 


भर्तरि ८४ १५१ 


मथनी "निरती' है: किसके अनुखार कतिसम्बत्‌ भौर भारतमुदध अमः ३५४४ 
1.) त्रु ओर ६०५० विर पुन ह्य † 
, ` अतः से्वसम्पति ते भारतयुद्ध ३०८० कि० पू” हका, केस भ्ण -के 
श्रम इत तिथि पर शंका की ६-- 

भारतं द्वापरन्तेऽ्मुद्बातयेति विमोहिताः । 

केचिदेतां मा तेषां कालसंख्यां अजक्रिरे ।।› 

कङ्खण का मन्तव्य है कि साख्यानो मे, जो भारतयुद्ध दवापरान्त मे उत्सि 

चित है, वह मृषा गौर भ्रान्ति षर भाधारितं है) वस्तुतः रान्ति कङ्कण को 
शी हट जो भारतयुद्ध को कलि के ६५३ वषं व्यतीत होने पर हमा मानती 
था-- 


तेषु षटसु साधंषु श्यधिकेषु च भूतले । 
कलेर्गतेष्‌ वर्षाणामभूवन्‌ भरल्या श्वाः ५२ 
क्कण के इम प्रम का कारण कंष्मीरी ग्योतिषी कराहुमिहिर दरी 
निदिष्ट एक शकक्षम्वत्‌ था-- 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पथ्वीं युधिष्ठिरे नृतौ । 
षड्द्विकपन्तद्वियुतः शककालस्तम्य राभष्ज ।। (ब० सं० १३।३) 


इस शकसम्वत्‌ का प्रारम्भं युधिष्ठिर एक (सम्वत्‌) के २५२६ वर्षं प 
चातु होता था अर्थात्‌ विक्षमसे २१४ वर्षं पूर्व । 


प्राचीन भारत में 'शकशब्द' "सम्वत्‌" का पर्याय हो यया. था, कमोकि. 
अब-जबः भी किसी शकराज्य का उत्थान भौर प्रतन होता या ततवत ही एकः 
न्रीन्‌ “शकसम्बत्‌' की स्थापना होती थी । कम से कम दो काटि क्िक्मः 
(शूद्रक विक्रम तथा न्दरगुप्त विक्रम) उतर्कास में भिदध हदे, इनसे पृषं भीः 
अतेक शकारि मौर शकराज हो, ुके ये, वराहमिहिर स्वयं शक्षारि विक्रमारिस्थ 
शूद्रक प्रथम का सक्षारत्न भा, भतः दहु ्निक्रमादित्य के शमकालीन वा, वहै 
मानिलाद्रव कृ; छ पर्मेख (कसे कर स्‌ मा । अराहमिहिर्‌ की पथिकमयूरव- 
विद्यमानता ह एक भौर.भक्रण.दै कि वरिकिन ने दिल्ली के निकट, मिहिंदावली; 
नपरपु,.क़ी बप्रयाला व्रग्रहमिद्धिर ज्योतिषी के;ताम से बनवा ची, विसे भज 
कल महरौली कते ह । महरोली मे विष्णु्वन .(कुतुजङोन) "चौ "वितरण । नैः 


- ५६. .शजकदगिणी (९५४६), 
२. बही (१।५४);- +: : ` 
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निपित कराई धौ भौर लौहम्तम्म पर चनपुप्तकागि द्वितीय "अदि ` वि 
जउत्नित मिसतौ है । इन सब प्रमाणो से वराहमिहिर . का समश विक्रम 
मिष्वित है, भतः उसने वर्तमान शकसम्बत्‌ का उल्नेख नहीं किया जिससे 
केह्ण को महती भ्रान्ति हई । हमने अन्यन्रन्यूनतम बार शकम्बतो' का 
निदे किया है, ब॑राहमिहिर निदिष्ट शकसम्यत्‌ चि० १० ५५४ मे, सम्परषतः 
कम्लाट शकराज ने चलाया चा । । 

इसी कल्वण की ध्रान्ति के आधार पर श्री पौण सी° सनं ते भारतुदध 
की तिथि २५०० ई० प° मानी है। भ 

जिन श्रान्तिं के कारण भारतयुदट की तिथि १४५० ६० पूण भाभी 
जाती है, उनमें सर्वपरष्ठान है चन्द्रगुप्त मौयं की सिकन्दर प्ुनानी (३२७ , ई 
पू०) की समकालीनता की मनधडुन्त कहानी । इस कहानी को षड्नेवाले धे, 
भारत मे सवेप्रथम अप्रज संस्कत अध्येता विलियम जोन् । विलियमजोन्सङृते 
यह्‌ मनघढ़न्त कहन, आज इतनी सुदृढ मान्यता प्राप्त कर षुकी है, जितना 
जज्नानिक जगत्‌ मे हाधिन का विकासवाद। इन दोनों कंहानियों क विरूढ 
शोचना भी आञ्ज अबुदिमानीपूणं एवं अवैशानिक भायाम माना जायैग्‌ । 
सरामान्यजन इन दोनो मान्यताओं के विरूढ सोचने का कष्ट ही नहीं उठाते । 

परन्तु, मध्यकालीन मुस्लिम ९इतिहासकार भारते पर सिकन्दर की 
माक्षमण, भान््रसातबाहन राजा हास के समय में हुमा म्रानते ये । इसका 
खश्लेख, स्वयं, एक पाए्चात्य विद्वान इलियट ने भारत के इतिहास मे किया 
है- सिन्ध का इतिहासकार युनयशुक तवारीख ते उद्धरण संग्रह करते हए 
इलियट ने लिखा है - “एसा कहा आता है किं हाल संजवार का वब था, 
धौ धन्दरत (अवद्रथ) का पुत्र या मौर दसकी माता राजा दह्रात (शरृतराष्टू) 
की पुत्री थी" (प° ७४), “फिर हिनवुमो का यह्‌ देश राजा कफन्द ने अपे 
हेव से जीत सिया" "कषन्द हिन्द हौ था । "कह मूनानी एसैकमेन्डर 
का समकालीम था ¦ उक्षन स्वध्न में कुष्ठ दुष्य देखे भौर बाहाण से उसका अर्थं 
शा । उसने एजैकेन्डर ते शान्ति कौ दच्छा की थी भौर इस निमित्त उसको 
अपनी पूती, एके निपुण वंद, एक दानिक गौर एक काय का पात्र चट 
स्वस्प भेजे । सामोद ने हिम्दृष्तान के राजा हाल ते सहायता मागो 
(१५ ७५), इस षटना के पश्चात्‌ एलकयेन्डर भारत आया !” (पृण ७६) 

कफन्द कै बाद राआ भयन्द हना, फिर रासल । रासल के पूत्र र्म्बाले 
बोर जरक्मारीस (दिक्रमादित्य) ये ॥*\ | ध 


१. इलियटकृत भारत का इतिष्टास, भाय पृ ७६ (असु श° मथगोलाल 
शर्मा प्रकाशक तिवलाल बग्वाल आगरः (१६७१), 1 


धलौतिगतिियं १७६; 


- उमरमव चद्धरण से स्वच्ठ है कि सिकन्दर आ भरते भ जकन सं 
इल के संय मे हमा चो मौर इत प्रसण से आन्धसतवाहइन्येश का समं 
धौ निक्कित हो जाता है स्था पुणत्रमाण से आन्छसातकाहनराज्य का उद्यं 
२४०० कतिसस्यत्‌ या ६४४ विर प° या ७०१६० पुर हेमा, क्योकि भवी 
पुपराठ के अनुत्तर शन्ततुपितां प्रतीप से आन्प्रपूपयंन्त एक सप्तदिवक् 
या २७०० बरं अथवा परीक्षित पाण्डव से अग्प्रोदयपयन्त २४०० वचं हुषे--- 

+ स : प्रतीरे राजि व शतम्‌ । 

सप्तविक्षैः गतंभाव्या आन्धाणान्ते "ऽन्वया; पूनः । 
(वायु° ६९।४१५) 
सप्तर्षयो मथायुक्ता; काले भरीक्षिते शतम्‌ । 
अन्ध्राणान्ते स्तुषे भविष्यम्ति अतं समाः ॥ 
(मस्त्यपु २७३३१४४} 
आन्ध्रषश के राजाजो को सामान्य संज्ञा सातवाहन" या "हाद" थी, 
धा्छ्रवंश के २० राजानो ने ८५९ वषं राज्य किपा-- 
इ्येते वै नृपास्त्रिशदध्रा भोक्ष्यन्ति वै महीम्‌ । 
समाः शतानि चत्वारि पंचाशत्षटू तथैव ज ॥ 
(ब्रह्माण्ड २।३।७४-१७०) 
मौ्ैराज्य की स्थापना आन्ध्रसातवाहूनो से आठ सौ वर्षं पूवं कलिसंवत 
१६०१ मे अथवा १४४४ वि० पू हुई थी । चन्दरगुप्तमौर्यं मौर सिकन्वरकी 
मकालीनता पुणंतः मनषडन्त कहानी है, चन्दरगृप्तमीयं, सिकन्दर से लगभम 
१२०० बं पूवं हेमा, अतः सिकन्दर के आक्रमण के समय (२७० वि० परर) 
भारत पर गौतभीपुत्र सातवाहन मा पुलोमावि वस्सिष्टीपुत्र सातवाहन {गातकणि 
चहल) का शासनं था, जैसाकि इलियट उदृधृत मुस्लिम इतिहासकार के कथनं 
एष्ट होती है! 
अमै हन विलियम जोग्स रचित कहानी र का संक्षय मे खण्डन करते है) 


न्क 
(4 


बाश्नाणान्ते का पदबिष्ठेदं है--बन्घ्ाजाम्‌ + ते = आध्ाणान्ते 

२. अपनी तथाकथित स्थापना मे विलियमगोन्ष स्वयं एक महान्‌ किना. 
देता खा, कि स॑गस्थनीज ने लिखा है कि यमूना नदी पालिबोधाईं {= 
पाटलिपुत्र ? णुद --परिभद्ा नगरी) मे होकर बहती धी--7८ 
शर्ट ता ०प्र६छ 0०५४ ण्ण) 1४८ 28 कण्को 0106 0काहड 
एला हण 200 (भकरठन्यहे. "ज्यात्‌ यमुना मदी पालिबो- 
। 113 च होकृर बहली है, जिने त ध + ओर कष्लि- 

५, करारा (करणपुर == न ।“ (ण ध 
ॐ111 0 कणन जोन्तः ग धरषानी रे ५१ 


१४६) पुरा मे इतिदः 


सतन ० भगवहत ने सिकन्दर ओर ऋ्दयृष्त मौ की सेमकालीग्रतो चय 
आश्व; भारतव्यं का बृहद्‌ इतिहास, भाव १, (धृ रवर से २६५७ तैकं ५ 
कितवा । उसका सार इस प्रकार १--(१) तैगस्थनीज ने लिंशा है कि पिर 
बोकाहको हरकुलीज ने बसाया वै, (२) प्रसं (परशुः) जाति रण्व तट परः 
जसी हृद दै । प्रसश्यों का राजा ैण्डोकोट्स है । (३) पालिचोक्रो प्गो्सं | 
भौर णां के तटपर बता हुमा है) ध्यान रखना बाहिर कि बैगस्थनीज ने" 
सोन मौर एन॑बोगस नदियों को पुयक्‌-पुणक्‌ लिखा दै । (४) पालिबोषा के 
अगि उत्तर मे मलेयुस पर्वत ६, (४) टमिलौ के अनुसार प्रसं अनपद के निकर 
सौर्थतिस (शरावती या सौरवत्स) प्रदेश है । (६) मैगस्यनीज ने सुजरित भया 
है कि सष्बोकोदूम सिन्धु (1०५४३) देण का सबसे बड़ा राजा था, परन्तु पोरस 
सैष्डोकोटस्‌ से भी बडा राजाभा । (७) सैण्डोकोट्सके राज्य के पाश्वं मे 
गन्दरितने (02009110) बसे हुये बे । (=) संष्डोकोट्स के पुत्र का नाम 
एभिध्रोजेदक्ष भा । (६) मगस्यनीज ते सिखा है कि पालिबोप्ा के नाम षर 
बहौकेराजाकोभी पालिबोश्रा कहते भे । (१०) गंगा के निकट का समस्त 
प्रदे पालिबोथा कहा जाता था । 

उपर्युक्त दण कथनो मे से एक भी चन्दगुप्व मौथं ओर पाटलिपुत्र पर 
नहीं घटता । 

प्रथम मेगस्धनीज क अनुसार पालिबोषा को हरकुलीज ने वस्ताया, परन्तु, 
भारतीयप्रन्थ एकमत से कहते है कि पाटलिपुत्र को शिश्गुनागवंशीय यजा 
उद्टापी ने बसाया ।१ जो चन्द्रगुप्त मौये के २४० वं पूवं हया था । मैगस्थनीन्न 
के अनुसार हरक्रलीज ने सष्टोकोरस से १३५ पीढी पूवं पालिबोधः गसाया । 
भतः मंगस्थनीज का कथन पाटजिपुत्र पर नहीं षटक्ता । 

दवितीय भापत्ति, मगस्थनीज ने लिखा है कि प्रस की राजधानी पालिक्ष्रा 
है । लोन्स भवि ने श्रसरई' को प्राच्यः का अदभ्र श मानकर संतोष कर सिया । 
परन्तु, म गस्थनीज ने यहं भी लिखा है कि संष्टरोकोट्स सिन्धुप्रवेश का राना 
था।* सिन्धु ओर प्राच्य दोनों ही बिपरील दिशा ह । सिन्ध उदीच्यं या पक्थिमः 


१ ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्मजो बली । 
खदायौ नाम धर्मात्मा पृथिव्यां प्रयितोगुेः । 
गंगातीरे स राजिः दक्षिणे महानदे। 
स्णापयेत्स्रं रम्यं पुष्मारामजनाकुलम्‌ 
तेव पुष्पपुर रव्यं नारं ररटलीबुतम्‌ \। < पुराण) 
१. अणा कड ह कण्डु न वताश [1 .. 8. क. | 
कठिण अका प गार्तीनेह जट हाजी" र . ` 


अक्रि; | (| 


भे डं आर सक {टसतिपृञ) युवं (पान्थ) मे है ) श्या सरस्वती असि 
वेयः जनपद क ताम नहीं लिख सकता. जा मौर भयः पदिष्न समस्तं 
अग्पिजनपदो ही राजधानी शी ? नदा मैयस्वनीष संचकृतभ्यारटय का जापक 
श्वं सहनं नि पराप्त कयि बिना देते सुषम परिभाषिक अन्द (प्रच्य) को 
परयोय देश के लिए करता । पुनः मग के निकट कौन सा सिन्धुर है ? वस्तुः 
मैगस्थनौज ने नं तो प्राच्य, न मयश्च, न पाटलिपुत्र का कों उत्वे किया ठै + 

वाल्लव सें, मैमस्यनीण बणित प्रसई जाति, जिस सिन्धूनदी के तट षर 
कसी हई णी, वह मध्यदेश में थौ, १० भगवहत ने हस सिन्ध कौ महाभारते 
के प्रभाग से जोय निकाला है-- 

केविभत्साः करार भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । {भीष्मपर्व} 

मध्यदेश की सिन्ध को आज भी "कालीसिन्ध' कहते है, एसी कालौसिन्ध 
के तटपर पालिबीथा बसा हुभा था। अतः मध्यदेश के पालिबोद्ा को 
पाटलिषृत्र मानना महती च्रान्ति है । 

तृतीय, जोन्स ने एनंगेगस को शोण कां पयय “हिरण्यगाहुण मामकर 
महती श्रान्ति उत्पन्न कर दी । वस्तुतः मैगस्यनीज ने शोण ओर एनबोगस्च को 
पृथक-पृभक्‌ नदियां लिखा है । अपनी भान्ति को भर॑त्य मानकर जोन्स, मैग- 
स्यनीज पर दोषारोपण करता है कि उसमे अज्ञान या अध्यान के कारण उसका 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लिखा है । वहं असंभव कल्पना है किं जपने निकटवर्ती राण- 
धानी की एक नदी के, कोरे राजदूत भ्रान्ति से दो नाम लिखे । जोन्सं से पर्वं 
अन्विल्ले नाम के अंग्रेज लेखक ने एरनंगोअस की पहिचान "यमुना" से की थी 
१० भगवंटृत ने एनंवोभस को यमुना का पर्याय अरुणवहा" माना है । कूष्ठ 
भी हो, शोण ओौर एनंबोअस पृथक्‌-पृथक्‌ नदिया थी ¦ चतु, मेमस्थनीजं ने 
पालिबोष्या से आगे मलेउस पव॑त बताया है, इसको लोग मल्ल (वजि) जनपद 
का पारश्वनाय (सि्रजी) बर्वेत मानते है, पाश्वंनाय के नाभ मल्लप्वेत कभी 
मही रहा । पह मत्लयर्वैत, शाल्व, युगन्धर, कठापि जनपदो क निकटवर्ती 
मालवजनपद का पवंत था, अहां पर सिकन्दर को मालवं तनिक का प्राण- 
चातक तीदं लेगा था । | 

फंवम, मैमस्थनीज द्वारा परोरस को संण्यौकोदुस ते बडा राजा बताना भी 
केरकेप्त भये यर सही धिते ' होता क्योकि मर्थं तो भारतसभ्राट या । 
कौत तो क॑काव के लथुभावामाध्का वरेशः था} ^ 


न 


षष्ठ, चनद्गुप्तमोयं का अभिभकेतु { 0 ताम का बरं रतरा 
धिकार नही या, उल्क पुकरकं परसि वभ नदर वोः किर रेत पठ 
नाम ज्ी-छोककद 'दनित्रोचेदट्सः नान सेदिः कीं तैवा भीरेसेन वी 1": 


षिन पुणो जं इतिकसेः 


चैष्डोकोदलन के पाव्य कषत्रिय शम्दरिद' निदकवः ही युयत्धर क्षियः 
के, जी शाल्वो हक अजयय मने जाते बे-- , 1 
उदृम्ब रास्तिलिखला भद्रकारा युगन्धराः । 
भूल्लिगाः शरदण्डाश्च साल्वावयसंिताः । (काशिका ४।१।१७३) 
इन जनपदों के निकट मल्लजनपद था, भिसका उल्लेख महाभारत (बिराट- 
पर्वं ११६) मे है--'"दशार्णा बनराष्टरं च मल्लाः शाल्वा युगंघराः।” 


इन्दी शाल्वावयव युगन्धरो के निकट पारिभद जनपद धा, जिका राजा 
सैष्डोकोर्‌स था । मंगस्यनीज ने स्पष्ट लिखा है, फि पालिबोष्रा के राजा को 
पालिबोष्रा कहते ह, अतः पालिबोशरा केदल नगर का नाम तही था, वहु जन- 
पदेभी था) चीन भारत में जनपदके नाम से राजा को केकय, शिवि, अं, 
बंग, कलिग आदि कहा जाता धा अतः पालिबोथा पाटजिपू्न तगर नहीं टो 
सकता वेष जनपद था पारिभद्र भौर वहाँ की राजधानी थी पारिभद्र, अतः मैय. 
स्थनीज को देश नगर गौर राजा--तीर्नो के नाम समान दिखाई पडे पालिबोभरा 
मे भोथ' भाग पत्र का अपश्रश नही है, वह “भद्र का मपश्नण था । महा- 
भारत युद्धपर्वो मे पारिभद्रक्षतियो का बहधा संकेत मिलता है जो पांवासों के 
साधी ये 1" संभवतः पारिभद्र भौर भद्रकार (शाल्वावयव) एक ही धे । नगर 
के नामसे किसी राजा को सम्बोधित नही किया जाता था, जसे मथुरा, 
अयोध्या, कौशाम्बी, राजगृह के नाम से राजा को बसरा नह कहते, अतः पाट- 
लिपुत्र॒ भौर पालिबोध्रा एक नही थे । अतः मैगस्थनीज ने यथां ही लिखा है 


कि पारिभद्रा (पालिबोधा) के राना को "पारिभद्र (पालिबोधा) कहा जाता 
था। 


मैगस्थनीज यदि मय की राजधानी पाटक्ञिपुबर मे रहता भौर यद्वि 
चनद्रगुप्त मौय का समकालिकं होता तो वहू मगक्च का नाम भव्य जेता । नत्व, 
मौय के साथ जगद्िश्यत राजनीतिज्ञ चाणक्य या कौटल्य का उल्लेख करत, 


१, सैडोकोदूस का शुद्ध संसक्त खूप--चन्द्रकेतु है न कि चन्गुप्त, शूद्रक 
के समकालीन एक चअकोरनाय “चनदरकेतु' का उल्लेख हवंचरिक (षष्ट 
उच्छ्वास) मे मिलता है--'"सतचिवमेवहटूरीचक्यर चकोरनाथं शरन्केतुं 
जीवितात्‌ ॥सम्भव है यही “चनदकेसु' सिकन्दर का समरकमसिक हो । शर्क 
,पएकरवशनामदा। | 

रि, भृष्टदम्नश्न पाम्काल्वस्तेष मृप्ता भहा एषः ६ , * , र + 
सितः. नसूर्यः परषदः ॥, , = ¦, ,(भीषपदं १४); ,+ 


आगोल „२६१ 


कु -सण्डे -दनमे दे किसी, कय -नागधात्त धौ मरौ हिया, अतः जवह्यनोभःके 

जान्‌ कर सिकादर मौर ऋन्दरपूप्ठ सोमे कौ समकासीनता'' कि शनी पूर्णतः 
"ककि हो. "जती है\ इतः कहती के दुन वरर महाभारतधुदिभि भीर 
। कलिसंचत्‌ -की भास्यत कीः एक प्रमुख कटिनाई दूर होः दै \ मवति ; जेव 
कर्लिद्ंवत्‌ भौर महाक्ष युद्ध की तिवि करमशः ३७४४ वि° भु०। ०८० हिर 
धू* क्वि जाती है 4 < ८ ` 


जुडधनिमथ को सिहलोतिषि- सामक मल्यता = ` ` | 

पाश्बास्य लेखक भारतीय इतिहास की तिथिय को अर्वाचीनत्रम शिङ्ध 
करना बाहूते ये, अतः जिस भी कल्पना या किसी विदेशीब्रय ते वहु अपनी 
मान्यता "को सुद्ध" कर सके वही उन्होने कथा 1 पाश्चास्थने बुदेनि्चेणि की 
छंस अ्विल्चीनतम्रतिधि को मनि जो श्रीलंका या शिहुलीषरम्परा मेषी, 
यद्यपि सिहलीपरम्पश मे भी बुढनिर्वाण को तिथि ६५६ ई ¶० मोती 
जाती थी, परन्तु पाश्वात्यो ने अपनी मनमानी काल्यनिक गधन, विशिकैः 
ओन्स की उपर्युक्ते स्थापना (सिकन्दर जीरं चन्द्रगुप्त मौय की सभकालीनता 
परिप्रे्य मे) इस तिथि को भौर धटाकेर ४८७ ई० पूण या ४६४ ई० पू० कैर 
दिया) 


सत्य की विस्मृति के कारण प्राचीन बौद्धवेण बुदढनिर्वाण कीं विभिन्न 
तिथिय मानते चे । चीनी यात्री ह्य नसांम ने अपति समयमे ममे जानी षाली 
शद्धनिर्बाण कौ विभिन्न तिथियों का उल्लेख किमा है, तदनुसार उसके धस्य 
(सप्तमशती) मे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुये १२०० या १३०० या १५०० वष 
ध्यतीत हये माने जते ये, एेसे चीनी विद्वानों के विभिन्न मत बे, अतः चीन 
मे ई पू० ७००, ८००या १००० अषंसेबुड निर्कण याना जाता था 1, 
फाहिपाय ने लिला कि हानदेश मे चाबवंशो राजा प्िग के राज्धकास से 
१४६९७ वषं पूवं अर्थात्‌ १०९० ई० पू बुडनिर्वाण हमा 1२ कौनते भी 
तिभ्वती कर्णेनो के याधार पर जुटनिर्वनिकास १०२७. ६० पू* भना वया 
था! राजजलरंतिणी मे बुद्निर्वाण रर४४ ९० पूणवानाहै) थी एर चीन 
केथाघराज शे 'दण्डियते आकिटेक्वरः' पृस्तक मे कुछ वं धरं शौकत्थर एवेन 
मे ध्राण्ठ किलक मे एक प्रतीय निषु; जो १००० ६० द बहल यवा श 
$" - महव कौ भोदनी (गीलकूत अनुकार) पृ &<; , 
२. श्ह्ाण' क] गरकरानृढान्त (हिन्दी, ¶०.१६) 
३. जोलदादनी, भाम # ¶० १७; 


२९ पुर मे शिच 


अरे बधि भिली है, तदनुसार उन्होने बुद्ध का समय १७०० ६० यू° भानो 
$ । यहो म्यत पुराणो को गभना के अनुकूल है, पुर्ण के असार वाहशरण- 
शजं ने १००५ वं तक राज्य किय, प्रोतो ने १३०८ वर्ष, सिङुनायनशीय 
बष्ठमरे अजातश के ८वे वषं तक १७२ वषो का योग १३१० वं हया । 
बुध, कल्कि से लमभग २०० बं पश्चात्‌ हये, कल्कि का समय विशाशशूप के 
राज्यकाल १११० कलिसंवत्‌ मे था तो बुद्ध का निर्वाणकाल १३१० कसि सनत्‌ 
मे हुमा, बुद्ध का निर्वाण ८० बषं कौ आयु मे इवा, मतः उनका जन्म कल्कि ते 
१२० वषं पश्चात्‌ हुभा, स्थूलरूप से बुद्ध भौर कल्कि मे एक शतन्दौ का ही 
न्तर था। 


रुरातनज्नवाह सय में महावीर स्वाभी का निर्बणिकाल-दसमे कोई 
देह नहीं कि महावीर मौर शरु समकालिक चे, परन्तु बतंमान वीरनिर्बाण- 
-्म्बत्‌ की गणना अत्यन्त अर्वाचीनकाल मे की गई है, यद्यपि वीरसंवत्‌ अत्यन्त 
पुरातन था, बीर संवत्‌ ८४ का एक शिललेख प्राप्त हो चुका है । यथार्थ मे 
श्ाजीतजैनवाङू मम अनेक बार आक्रमणादि मेनष्टहो चृकाथा, वाङ्मय 
श्रौर परम्परा के अभाव में जैनाचार्थो ने महावीरनिर्बाणि की एक अर्वाचीन 
तिथि मान ली । बस्वुतः एक प्राचीन श्वेताम्बरप्रन्य तित्थोगासलौ में बोरनिर्षाभि 
मौर (जेन) कल्कि का अन्तर १६२८ वषं माना है, यह्‌ कल्कि (सम्भवतः 
यशोवर्मा) गुष्तराश्यारम्म के २४० वधं पथात्‌ हुमा, इस गणना से महावीर 
निर्ण १६७८ वि° १० हुषा ¦ यह्‌ तिथि पुराणगणना के अनुकूल मत है, 
बौर तथापि इसमे स्वत्प तुटि है, वास्तव में महावीर, बुद्ध से कृ वषे पूवं ही 
हए थे, मतः उनका निर्वाणिकाल १७०० वि० पू० से १८०० वि० पू० के मध्य 
मभा। 


मलोक शिललेलो मे तथाकथित यवनराजा या वथनराज्य ?--भगोक के 
धिललतेखो का गम्भीर नहीं, सामान्य अध्येता भी तुरन्स भाप लेगा कि उनमिं 
किसी राजा, का नामोल्लेख नही, राज्यो का नाम है-एक दो शिलासे्ौ के 
पूल.पाठ द्रष्टव्य है -(१) “स्वमपि प्रचतेषु तथा चोडा पडा सतियपृतौ 
केतलपुो भा तन्रतंणी अतिपरोक योनराज (बि) ये बा पि तघ अतियोकसे 
शोप; 11(भिरनारलेक) (२) स पोलकाबोज मधर रसिक निकः मे 
(बेशावर, खरोष्ठी लेख) (२) योजनशतेषु य च अतियोक भम योनरज षरं ज 
तेन अतियोके न चतुरे एकन दुर्म मम अंतकिनि नभःमंक शैष मलिशुन्दरो 
जम नि च चोड पड” (शादृदाजगदी-रालपिष्डी ह| " “ 


वि, 


आरतीयां वष 


पवस्य लेखकों ने स्वयं मुखं दनकर सशो को मृं बनोया, स्वष्टतः. 
शिलसष्यै मै रस्लिखित ड (चोल), पाडा (पाण्ड्य), सतिवधुतं (अ्वेषुष). 
केतंलपुत (केरलपुव), संडपंणी (ताभ्र्णी == सिहल), काम्बज, गान्धार, राष्टिक, 
मभ भवि जके रश्यो य देशी के नाम ईँ, तव तुरम, जतेकिन, योन भौर 
अलिकमुन्दर आदि राजा के नाम कते हो गये, स्पष्टे ही इतकी राजा मनना 
अरतिश्म या मूढता था षद्त्रही है । योन" किसौ राजका तोम नही हौ 
सकला, बह राज्य का ही नाम है, अतः स्वयंनिड है--तुरमथ, सग अंतकिनि भौर 
जलिकसुन्दर भी निश्चय ही राज्यो के नाम ये । एनके राज्य होने का एक, 
गौर प्रमाण भिलालेख मे ही है - 'योजनशतादि' दूरी का उल्लेख, यह उल्तेव 
स्थानया देके साथही सार्थक है, राजा के साथ भिर्थंक । अतः अशोक के 
धर्मलेखा मे जब किसी राजा का नाभोल्लेख है ही नहीं, तब उन॑की अन्टियोख 
द्वितीय रलिमी, णस्टिगोनस, मगस, एलेक्जेष्डर नाम के राजा मानना धोर्‌ 
अज्ञान एवं हाम्यास्पद प्ररिणामतः अनैनिहासिक कल्पना है । 

शिलानेख के पाठ मे स्पष्ट "राजनि" या 'रजनि' पठित दहै, जो निश्वय 
ही राज्ये (सप्तमीप्रयोग) हैन कि राज्ञि, णिलालेडपाठ में 'तंगषंणी रज्ज" 
पाठ सार्थकं बनता ही नही । 

अशोकं के शिललेश्वो मे उल्लिखित पंच यबनराज्य अत्यन्त पुरातन ये, 
हनका वणेन रामायण, महाभारत नौर पुराणौ मे मिलता है-सप्राट षमर के 
समय मे उक्त पंचयवनरार्ज्यो के राजाभो कासगरमे युद्ध हुमा षा, हैहय 
नरेश के पक्ष मे-- 

यवनाः पारदाश्डैव काम्बोजाः पङ्कवाः शकाः । 
एतेष्ठपि गणाः पंच दहैहयायं पराक्रमन्‌ ।। 
(हरि० ६१३१४) 

ये पच यवनराज्य भारत की (र्विमी सीमान्त मे अवस्थित बे न कि 
मिश्रादि मे! सतः अशोक के एिललेखो भे किसी यूनानी राजा का उल्लेखं 
नहीं है । भारतीयमणना से अशोक का राज्यभिषेक १३६५ च्िऽ १ हषा 
था ¦ ५ 


आारवेल के हवीगरागेश् ते खम 

` खये ओ धिस्य "उत्लिखिते यंथभरणे के न कौषे्रे भाव 
सवाल ने (डिलिंट' पाठं पकर मिस" भूना ' राणे देना / विथ ' मे 
उस्लिखित बृहस्पतिमिद को पृष्वमिच गे विकर पेली भोगि जलन्न 


+ 
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कर हि गई कि देमिष्धियस या मेक्ान्डर पूथ्यभित्र शुम के समकालिकं था बौर 
उनका समय १८७ ई» १० मना गया \ णिलाले् को लिपिभिशेष् {7} 
अपम मनमाने ग से थदृकर अनेक मनभानि शब्द गौर अथं बनः लेते है, अतः 
उनपे वैसे भी निश्चित परिणाम यहीं निकाले ज शकते । फिर भी, यदि हाषी 
गृफा शिलासेख शुद्धरूप भ पढ़ा गया है, यह मान भी लिया जाय तो कमे 
उल्सिखित "यवनराजा" का नं तौ कोर नाम है थौर बुदरस्यतिमिच्र को पुष्यमित्र 
शुगर मानना कोरी कल्पना है, घदि वह वृहस्पतिमिन्न शुंग होता लौ उसका 
'शुम' नाम से ही उल्लेख होता नैसा कि शिलालेख मे “शातकणि' का केवल 
प्रसिद्ध वंशताम उल्सिखित है, उसका नाम नहीं लिखा 1? 
अतः उक्त णिलालेख के आधार पर शुंगकाल का भिर्णेय नही किया जा 
सकत, जबकिं स्वयं खारवेल का समय निश्चित नही है, हां लिलालेखमे 
"शाततकणि' के उल्लेब् से यह निर्जित हो सकता है खारवेल किसी शातवाहन 
राजा के समकालीन धा, मुगो के नही । णुगो ओर सातवाहनों के मध्य अनेक 
शताब्दियौ का अन्तरं धा--कम से कम चार शताब्दी का, बतः शुगो ओर 
्रततकणियो की समकालीनता का प्रश्न ही नहौ उठता, पूराणलेख इसी पक्ष 
मेदै। 
युगपुराण मे धर्मंमीत तथयाकचितं डेमेदियत का उत्लेख--आान्तधारमा-- 
कांत्पनिक गणना के जाधार पर डा° कागीप्रसाद जायसवाल ने "युगपुरयाणः 
मे "ध्ममौन' क रूप मे यूननिी “उमेट्रियस' (1600<07 ५४) का उल्लेख मानकर, 
उसे शृगो के समकालीन बना दिया । जिस प्रकार हाथीगुफा शिलालेख मे 
यवनराज कै साथ 'दिमित' पाठ बनाकर अपनी कल्पना पर रंग चाया, उसी 
प्रकार "ध्ममीत' शब्द को जायसबाल ने ग्रीक डेमेद्ियस माना । ढेमेद्वियस का 
शुद्ध संस्कृत दत्तामित्र! होता है । 
` युयपुराण मे मेद्रियस' का उल्लेख कोरी कल्पना, वरन्‌ निरर्थक भी है, 
इसके निम्न हेतु है-- 
श्री डी० जीर० मनकड ने एक नवोन प्राप्त गार्गीसिंहिता की हस्तलिखित 
अत्तिके भधार पर, "युभपुरा्' का जो पाठ प्रकाशित किया दै वह्‌ इस प्रकार 
“घरमंभीततमा बुद्धा जनं मोक्षयन्ति निभेथाः ।" (पज्ति १११} 
स ९ 
4 हावीगुका शिलाले के कु अंश अमाणार्थ वरष्टब्य द--"“दुत्िमे च यसे 
` चित्तयितता तकति पच्ठिमदिश "अपयातो यचनुराजं"" यच्छति `" माश 
1 के सज बहकतितितं पादे बंदाध्रति +" 


अगनतोत्त रति, १८३ 


शसक सरलां है धरम" से भयभीत वृदपुरवःपरणानोःकोःभवं से-ुषव 
करेगे ।' अतः गूभपुराण में किसी भी पवन मथवा यूनानी राजा का उल्लेख 
+83 

आर्गीसंहिता कौ विभिन्न हस्तल्िश्छित प्रियो मे उपर्युक्त पषति के चार 
षाह मिले ईै-- छमंभीत्ततणा, ध्मेभीततमा, धेमोयततमा भौर धर्यमीतता 4 
इनमें 'धर्मेभीततमा' षाठ शुद्ध भौर सांक है, शेष अशुद्ध एवं निरर्थक है 
क्योकि डा ० जआयस्वाल अपने इारा निरभित 'धममीयतमाः पाठ मे डभेह्विस" 
बौर उसके ज्येष्ठ श्राता 'तमा' का उल्लेख मानते थे, परन्तु उसका ग्वेच्छ 
भ्राता "तमा" कौन था, यह डा० जायसवाल स्वयं मही क्ता सके । अतः धर्म- 
मीत (शुद्ध धर्मभीत) को डेमेद्धियस मानना कोरी कल्वनामात्र हौ है । द्वितीय, 
यदि उक्त एलोक में किसी राजा का नामोल्लेख होता तो शुद्धं संस्कत, 'धमेजित्र' 
होना चाहिए, क्योकि संस्कृत मे 'धमंमीत' निरथंक एनं अशुद्ध शब्द दै \ तृतीय 
डा० जायसवाल का अनुमान था कि भारतीयों की दृष्टि मे डेभेद्वियस' धामिक 
सयजा था, अतः उसे "घमंमीतः संज्ञा प्रदान की गर्द । भारतीयकाढ मय मे, 
विशेषतः पुराणों मे यबनों या म्लेच्छों को कही भी धार्मिक नही माना गया 
भतः डमेद्ियस को धमंमीतः कहा गया होगा, यह नष्ट कल्पना है । चतुर्थं, 
यदि डेभेदरियस को भारतीय 'द्तामिबर' नाम से सम्बोधितत करते ये तो, उसके 
द्वितीय नाम "धघर्ममीत' की भ्या आवश्यकता थी । 


अत; डा० जायसवाल की युगपुराण मे उल्लिखित डमेद्रियसससंम्बन्धी- 
कल्पनार्ये, निरर्थक, भरष्ट एवं इतिहासविर्द ह, जिसका इतिहास से कोई 
सम्बन्ध नहीं । "यवन" शब्द का इतिहास अन्त्रय लिखा जायेगा । 


१. महाभारत आदिपवं मे दत्तामित्र सौवीर या यवन का उल्लेख. है जिसको 
अर्जुन ने जीता या, पाणीनीवगणपाठ (अष्टाच्यायी ४।२।१६) में द्ताभित्र 
मौर उतकी बताई नगरी दतताभिक्लायणी का उल्लेख ह, निश्चय ही गूनानी 
दल्तामित्र को डेमेट्ियस कहते" ये, यहनाम अनिक व्यक्त्य ने रखा । 

२. यजनास्व सुविश्यन्ताः भाप्स्यन्ि कुसुमध्वजम्‌ ¶ 
अनार्यास्वाप्यंघर्मास्वि भविष्यन्ति नराधमाः । (युगपुराण, प॑र ६५ व ६६) 
बयुच्छेदालस्मम धर्मस्य निरययोषषशते ! 
ततो म्मेच्छा भवेन्तवेते निषु णा ध्मेवजिताः (महाभार्व, अनु १४६।२४) 
अल्पप्रसाशरा हानृता सहाकोधा हघ्ाभिकाः भविष्यन्तीह ययन" "11 

(बहाग्ड पु २१६१।७४।२००] 


1, पुणो मे हतिहाष 
प्रीरित्‌ ते नम्दपयन्तकाल 

पुराणो मे मागधराजवंशो का क्रमिकवर्णेन हृजा है, उनपर कम्म का 
नारोप लगाना घोर धृष्टता है । आधुनिक लेखकों ने माग बान्रकप्रसोतबंस 
को अवन्ति का चण्डप्र्योत बनाकर, मनमानी करके, पूराणगभना भ अन्तर 
डालने की धष्टता की है । डा० काशीप्रसाद जायसवाल, पार्जीर, रेष्छने आौर 
जयचन्द्र विद्यालंकर ने ठेसी ही कल्पना की है । विचालंकार जी लिते हि-- 
ववार ने भी इस स्यष्ट गलती को सुधारकर प्रोतो के वृतान्त को 
“पुसणपाठ' मे भगधवृत्तान्त से अलग रख दिया है । हसे सुलक्षाने पर कोई 
आपति नही की ज सकती, यहां तकं किं विवय निविवाद है 1१” रेष्संनने 
लिखा है--“"पुराणों का मागध प्रोत ओौर उज्जैन का प्रद्योत एक बे, इस 
विषय मे सन्देहं नही हो सकता ।"*२ 

इस सम्बन्ध मे पं० भगवहत ने ९ प्रमाण दिये ह, जिससे सिद्ध होता दै 
किं मागध प्र्योतवंश ओर आवन्त्य प्रद्योतवंश पृथक्‌-पृथक्‌ चे 13 इस विषय 
की विस्तृत समीक्ला कलियुगराजेवृतान्त प्रकरण मे की जाएगी, यहा तो केवल 
महाभारततिथि (३१५०२ ई० पू०) की पुष्टहितु इसका संकेत सत्रि किथा मया 
है । 

आधुनिक लेखकों की कल्पना को एकं श्रष्टपुराणपाठ से ओर बल 
भिला-- 


अ{रभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतदरषसहस्र तु शतं पंचदशोत्तरम्‌ ।४ 
परन्तु इस श्लोकपाठ की भ्रष्टता (अशुद्धि) स्वयं पुराणों के प्रमाण से 
ही सिद्ध होती है । पुराणो भें महाभा रतयुद्ध के अनन्तर के २२ मागध रामाः 
का राज्यकाल ठीक १००० वषं बताया है-- 
दाविशज्ख नृपा छं ते भवितारो बुहद्पः 3 
पूणे सहल वं तेधां राज्यं भविश्यति ॥५ 


भारतीय हतास की रूपरेखा प ५५३, उयचनद्विशवासंकार 1 
कंज हिस्टरी भाफ दण्डिया, भागे. १ प० ३१०; 
भारतयवं का बृहद्‌ इतिहास भाग २, प° २३८२६३६; 
भागवतपुराण (१२।२।२६), 

 बरह्ा्डपु ° (२।३।७४।२) । 


> 2. 


पततीति (3, 


इक परथात्‌ पांच अ्ोतमाभधो ने १३८ वर्थ गौर दथ संशुनार्गिदाजा्मो ते 
३९० बं राज्य कंथा ("ये कल १६९८ दं हुए, इदंके अर्गम्तरं । 
कौ अभिंसेक कलिसत या १५८४ १५१२ १० प° हनी } भौर भीष, 
परीक्षित्‌ भौर नन्द से आन्ध्रसासतकाहमोदयप्रवं तक कमश; २७००, २४८० जीर 
८३६ वषं पुराणो में उल्लिखित है, अतः यु्णप्रमाण से भारतमुद्ध की 
तिथि (३०८० वि० प०) ही सत्य सिद होती ह । परीक्षित्‌ से सम्दपूर्बं ता 
१५०० वषं हुए, शुदधयुराणषाठ के अनुसार-- 
यावस्परीक्षितो जन्म वावम्नन्दाधिषेचनेम्‌ । 
एतद्रषेसहसर तु शेपं पञ्चरतोल्तरम्‌ ।। १ 
नन्दे से ओध्रतक का अन्तर ८२६ वषं बताया गया है- 


प्रमाणं वं तथा वक्तु महापदुमोस्रं च यत्‌ | 
अन्तरं च शतान्यष्टौ षट्ध्रिशच्च समाः स्मृताः ॥? 


ज्योतिगणना से पु राभमत की धृष्टि-श्री दालक्ष्म दीक्षित ने शतपथ 
बराह्मण के आधार पर सिद्ध किया है किं कृत्तिकानक्षत्तसम्पात के व्वारा उक्त 
भरन्थ का समय ३०७४ शक्पूवं या ३२१८ शकपूवं या ३०७२ ्रि° पूण 
निष्वित होता है। उन्होने लिखा है-- “उपर्युक्त वाक्य में कसिकममें पूरवे मे 
उती हैँ यहे वर्तमानकालिक प्रयोग है। आजकल उत्तर भे उगती है, 
शकपूरवं ३१०० वर्षं के पहिले दक्षिण मे उगती थीं। इससे सिद्धहोतादै करि 
शतपथब्राह्मण के जिस भाममेये वाक्य अये ह उश्को रजनाकाल शकपूरवं 
३१०० वर्षं के आसपाम होगा 1“ 


शतपथब्राह्मण मे महाभारतक्राल के अनेक पुरुषों के नाम उल्लिखित है - 


यथा-- "तदु ह बह्जिकः भरातिपीयः शुश्राव कौरव्यो राजा ।**४ 
अथ हस्माह स्वर्णंजिन्नाग्नजितः 1 नरनजिष्ठा मान्धारः ।* 


शतपयश्नाह्यण मे चरकाचायं (वैशम्पायन) का बहुधा उल्लेख है, जो भ्या 
का शिष्य ओर याज्ञवल्क्य वाजक्नेय का युर था, व॑शस्पायन ने महाभारत का 
५६ 

१. शी" बिष्मुपुराभ (४।२४।१०४) सीताप्रेस द्वारा प्रकाशित संस्करण; - 

२. ब्रह्माण्डषु° (२।३।७४।२२५८), 

१. शत ग्रा० (२१२३), ˆ 

2. आरतीयः म्योचिब, मुभ ८१; 

१. # श्रा० (१२९१६१३), 

६. श० श्रा (वा १४१०) ३ 


१८६ पथो म इचि 


आकल जनमेजय पारीक्षित्‌ को कराया धा । र भी अनेकं महाभारकसीन 
युको के नाम शतपथब्राह्मण मे है, हो क्यो नही, नव ॒व्यासप्रभिष्य याक्षवल्क्य 
ही तौ ससश्रयज्राहाण के रज्नियता बे, अतः ज्योतिष के प्रमाण से कृतिक्रा ठारा 
शी तहाभारतयुडतिषि ३०८० नि० प° सिदध होती है 
अविन संवत्‌ 
गुधिष्ठरसंदत्‌--भारतोतरकाल में हस देश मे अनेक संवत्‌ अचलित हए, 
जिनमें सर्वप्रथम युधिष्ठिरसंबत्‌ धा, जो युद्ध के पश्चात टीकर युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक के दिन से प्रारम्भ हुआ, इसका प्रसिद्ध उल्लेख वराहमिहिर ने 
क्ियाटै- 
आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपतौ 1 
षडटद्विकपंचद्वियुक्तः शककालस्तस्य राक्षन । 
गुद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ श्वे दिन बलराम तीर्थयात्रा करके लौटे-- 
चतवारिशवहान्य्च है च मे निःसुतस्य वे । 
पुष्येण संप्रयातोऽस्मि श्रवणे पुनरागतः । (गदापवं ५।६) 
"'गणितानुसार सायन भौर निरयन नक्षत्रों मे इतना भन्तर शकारम्भ के 
५३०६ वषं पूर्वं अर्थात्‌ कलियुग का आरम्भ होने के २१२७ वषं पुवं आता 
1 । १११ 
कलिसंबत्‌ मौर युिष्ठिरसंवत्‌ मे ३६ वषं का अन्तर था, क्योकि युधिष्ठिरः 
काशासनकाल ३९ वषं था, अतः वतमान गणित के अनुसार यह समेय ३०८० 
बि पू० बताह । अभी तक ङे प्रमाणो के अनुसार युद्ध भौर युधिष्ठिरसंबत्‌ 
की यही तिथि है, परन्तु ज्योतिगंणना से यह्‌ कृ भौर प्राचीन हौ जाती है ।२ 
कलिशंवेत्‌ पर पहिले ही विस्तार ते विचार कर चुके हँ । प्रसिद्ध मुस्लिम 
इतिहासकार अलबेख्नी के प्राजीन भारत के अनेक संवतो का वर्णेन किया है, 
-तष्नुतार संक्षेप में उनका परिचय लिखि । 
कालवधनसंवत्‌-- इसका संवत्‌ दवापरान्त मे प्र्लित हुमा । संभवतः जव 
ओक्य ने कालयवन या कलेरमान्‌ भवेन का वघ> किया था उसौ दिनं से पह 


१. भारतीय ज्योतिष (धृ० १७०), बातकष्ण दीक्षित ! 

२ शार पीर बी° वतक (पूना) के अनुसार महाभारतवुदध ५५६१ ६० धु» 
हमा इन्हंमि अपना यह्‌ मत इतिषठासों के अनेक सम्मेलनो मे वु्राणा ह । 

३. इन्र म्नोहृतः कोपाद्‌ यवनश्च ककेहमान्‌ (महाभारत बमपवं) 


जातील रतिनि्षा. {भकः 


भे 


सदत्‌ चला होगा । इस यवन -को-किसी फ्विमीदेष से दलति के किए जरासंध 
ने प्ौधाशियति, शाल्व को बिमान द्वारा बरे भं कि दह्‌ ङृष्ण को.द्रके-- 

भश्च तरय रणे जेता यथनधिषत्तिमुपः । 

स कालयवनो नाभं अवध्यः केशवस्य दहु 1 

मन्यध्वं यदि वा युक्तां नुपा वाचं मयेरिताम्‌ \ 

तेत दतं " विसुजध्वं यवनेन्द्रपुरं प्रति 1 

त्वा सौभपतेर्वाक्यं सर्वं ते नृपस्तमाः । 

कुं दरत्थमश्रुवन्‌ हृष्टा जरासंधं महाबलम्‌ \} 

यथनेन्द्रौ यथा याति यथा कृष्णं विजेष्यति । 

यथा वयं च वुष्यामस्वथा नीतिकिधीयत्ताम्‌ \1१ 


इमी तथ्य का अनभिज्ग अलबेरूनी लिखता है- 1४६ प्रात १84४८ 
87 8 9149२४१8, 19५18 ५ 16॥ 1 ४४८ ००६ 062 ४016 ^ 
00क्षि सि] चणिकिक््जा, ४४ ई 18८८ ॥5ऽलत्रज्मा 10 कट 2४० ०८ ४६ 
{96४ एषा शष्ठ -- € ४९ क्टपप्रभातं दढ इण्टर 
०076886 एणा = पलो त्छणणङ कत फलः प्लवा ५र हूरिवंशपुरण 
(२) अध्याय ५२५८ पर्यन्त) मे उपरोक्त कालयथन का बिस्तार से बर्णन 
है । इसका वघ श्रीरकुष्ण के चातुर्यं से भारतयुद्ध के प्रायः एकं शती पूर्वं हुमा, 
मतः कालयवनसंबत्‌ युधिष्ठिरसंवत्‌ से भी लगभग सौ वं पके प्रचलिते हमा 
18 

भी हषंसंबत्‌-- यह श्रीहर्षं भूमि उत्डनन हारा प्राचीने कोश कौ खोज करता 
था ) अलबेशूनी इसको विक्रम से ४०० पूवं हमा लिखता है--8€ "९6 5 
पशा काति सोद ो$8 रो7 18 घ्ाल्यर्ड ज 400 द्व. वं 
भगवहत ने कह्लणादि के प्रमाणसे लिखा किं शूद्रक विक्रमकानामही 
आहवं था ।3 यह्‌ पत प्रमाणाभाव से स्माज्य है-- 


तज्नानेहस्युज्जयित्थां श्रीमानूह्षपिराभिधः । 
एकचज्छतश्वक्वर्ती विक्रमादित्य दत्यभूत्‌ 1* 


१. हरिवंश (२।५२।२५.३ १,३२.५५), 
२. एला" 1०439 (१; 5), 

३. बही, ¶ (१). 

४. ० बु० इ, भाम-२ {० २९६), 


4 - पुराणीं मेति 


अवः हषंसंवत्‌ ४०० वि¢ पू प्र्लित हुमा 1 ॥ 

विभभर्तवत्‌- यह प्रसिद विक्रमसंचत्‌ है ओ शकसंवत्‌ से १३४ बतं पूवे 
भौर ईस्वी सन्‌ से ५७ वं पूवं प्र्लित हभ ! अन्तबेरूनी इस विकम कां नाभ 
भ्रान्ति से बन्द्रवीभ लिखता दै--10 © ४००। ज ७४4४४४१ 0 कण्ण 
66५8, ¶ १५ 25 78 ०४6 (-काताध४;६, यहाँ श्रम से चन््रगुप्त 
विक्रमादित्य शकारि द्वितीय को ही "बन्द्रबीज' कटा भया है जो शकसंवत्‌ 
(१३५ विक्रमसे) का प्रवर्तक था । विक्रमसंवतुप्रव्तेक विक्रमादित्य भौर धा, 
लो शृद्रकवंश (जाति) धा--इसके विषय में समुद्रगुप्त ने श्रीकृष्णर्वरित के 
आरम्भ में लिन्रा है-- 


वत्सरं स्वं शकान्‌ जित्वा प्रावतंयत वक्रम्‌ 11 


इसी जिक्रम के विषय मे प्रभावकंचरित मे लिखा है-- 
शकानां वंणमुच्छेदय कलिन कियताऽपि ह। 
राजा श्रीविक्रमादित्यः स्वंभौमपमोऽभवत्‌ ।\ 
मेदिनीमनृणां कृत्वाऽ्चीकरदृत्सरं निलम्‌ ॥ ४ 


“शुत्रक' पद कषा रहस्य गौर सज्जम्य स्नाम्तिनिराकरण-- शुद्र क प्रद अनेक 
राजां ने ्षारण किया। यह एक श्रान्ति प्रतीत होती है करि यदि 'शूदकः 
पद श्र का पययिवाची है तो ेसे अपमानजनक शब्द को चक्रवती सभ्राटों 
नै क्यो धारण किया । दस रहस्य को न समञ्चकर पं० भगवरृत्त लिखते है 
“री नन्दलाल देका मतहैकिक्षद्रकही शूद्रक थे। हमे सके मानने में 
कठिना भतीत होती है । महाभारत दिग्न्थों में क्षद्रक गौर मालव तथा शूद 
भौर आभीर साथ-साय एक-एक समास मे अति ह । क्षुद्रक अौर आभीरका 
समास हमारे देखने मे नहीं आया ।"'* दस अवोधगम्यता का कारण यहे है 
कि पण्डितजी "शूद्रक" न्द को शूद्र का पर्याय समते ह । इस सम्बन्ध जे श्री 
नन्दलसे दै कार्त बिल्कुल सत्य है कि 'शुद्रक' ही शुद्रक ये "९ सत्यता वह है 


१. राजतरंभिणी (२५१), 

२. (लणा'$ 10618 (7. 6), वही । 

३. कृष्णचरित्‌ (राजकविवर्णेन, शलोक ११ ) 

४ प्रभायकर््ररित, कालकाबार्ये (कषा ६०, ६२} 
५. भाऽबृ इ० भागर्‌ (प° १६०} 

६. भौगोलिक कोश, "शूक" शब्द नन्वैलासं दे त । 


-ोकनतिपिां , १५६ 


किः शूकः कय शशुद्र' का पर्याय महीं है, मदि सूदकर शच्द करृणिह होतो 
आतम सेर हत पतती को आरम्‌ नही करते 3 कादिका शे {५।१५१११) 
चौर हि कि शहकमाशययन अदु भराजन्यमनिस भगवुच्लीिषी मे १ अहानास्त 
शनं सम्बल मे अमाण है कि वे शाल्वं असुरो के वंशज ये व्विमका दका 
श स्तेनं जा 1 वे ^साविक्तीषुत' धी कहे जति ये, उत्तरकालोभषरम्यस भे 
अक्कण्यलनं अवने करो श्रथ ही मानने लये बे--यथा विक्मादितय शुष्क के 
-जिषयः मे बताया सया है-- 
पिजसुख्यतमः क्विर्भूव प्रथितः शूद्रक इत्यागाधसंस्वः + 
पुरन्दरो विप्रः शूद्रकः शस्जिशस्त्रवित्‌ ) 
अतः "शूद्रक" को "शूद्रः का पर्याय मानने कौ आचश्यकता नही है, इससे १० 
-भगषदुत्त कौ कठिना दूर हो जाती है कि शूद्रकः ओर आभीर का समास हमारे 
देखने मे नहीं आया । भतः आभीर ही शूद्र माने जतिथे, शूद्रक नही । फिष 
शुत्रकों को शूप्रक क्यो कला रचा । इसका कारण है सावाविक्ार । कुदरकभाल्थों 
के देश मालव बे प्रात साषा का अधि णार भौर रार चा, राभ्रिले 
सौमिस कलियां ने शूद्रक्णरित पङकृतमाषा म हौ लिखा चा - स्वयं शूद्रकरचिति 
मृश्छकटिक मे प्राकृतमाषा पयोगो का बाहुल्य उपलब्ध होता है । भतः संतं 
-शम्द 'दीद्रक' को प्राहं मे 'शुदरक" कहा भया । यहु 'शुवरक' ष्यक्तिगते नाम नहीं 
है, नातिगत मास है, इसलिए अनेक शुद्रकमालबेनरेशों का विरद (नाम) 
"शष्कः हम! । पण्डित राजयैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री ने शंका व्यक्त की 
क्कि क्या शूद्रक अनेकं ये } निषवय ही क्षद्रक (शूद्रक) मालव जाति में शुद्र 
नाम के अनेक राजा हुए, जिस प्रकार अनेक हैहय, राघव, आवन्त्य या वसिष्ठ 
या भारहाज हूए । सी प्रकार “शद्रंक' जातिवाजक नाम था, इसलिए आन्ति 
उत्यन्न होती है कि शूद्रक एके याया अनेक, निश्चय हौ शत्रो की प्रत्येक 
शालिक शूक या शृहक-कहलगता भा । नामसाम्थ से अनेक शूद्रकनरेशो का भरित 
एक प्रतीत होता है । करण भी इस ध्रमभाश में बद्ध हो मया ।* अतः असिक 
पदर, (भूद्र्टो) सज्ञादो मे.टो शृद्रकपज्नाट्‌, विख्यत्ति हए, दोनों ते शको या 


ह (षारम्भ)., २. कीङ्कष्णचरित (श्लोक ६) 
` तर ह बहवः शूद्रका राजानः कवयो बा बभुवुरेकस्यव चरित नानारूपं 
दरीदष्मृत् इति. लपनं सत्राघातु, यख्तमत्ति किमप्यन्र कूवहे । ” ; 
५४ ऋ (44, ४१) 
>. कृकपििकमपीतति स अभावतः + न्देदेवपतालेश्िः निसंगाचि 
कदथितम्‌ (साजतरत्िषष- 1; 4, ५/1 न हैः ज ४१९५ ; 


॥ \ पुरषं अ"दकिहस 


तेग को जीत कर विक्रमशकसंदत्‌ चलाया, दुक भौर मालय एक ही भति 
क भे अत्तः "मालव" साम कक को मेका अश्न व्रयुक्त इमो ठै, शूष्णंवत्‌ 
को ही भालवसंवत्‌ कहा जता था । इसी के संवत्‌ को मा्ववसंचत्‌ भा इतति 
"कहते हे १ मन्दसौर के प्रसिद्ध शिसलिख मे दसी प्रथमं श्रीशुहकसंगत्‌ (गिलका, 
कृतसंकत्‌) का प्रगोग हुआ है, मालानां गणस्थित्या वाते शकतवतुष्टये । तिनकयकते" 
अदानामृतौ तेश्यवनस्वने । मंगलाक्ारत्रिधिना भरासादोऽयं निवेशितः 1. ऋषा 
समतीतेन कालेनान्यैश्व पाधिवेः। व्यशीयंतंकदेशोऽस्य भवनस्य तोऽ । 
वेत्सरशतेषु पञ्चसु विशत्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । यतेष॒ बभिरम्थतपस्वमास- 


शुक्रदरितीयायाम्‌ ॥ । 

मालवगणराञ्य की स्थापना किसी मालवनाथ या क्षद्रक आ अवन्तिनिथने 
विक्रमादित्य से ३४३ वषं पूवं कीथी,न कि ४०० बपूरवं जैसाकि अलबेष्नी 
से लिखा है । दस सम्बन्ध में यह परम्परा अधिकं विए्वसनीय प्रतीत होती है, 
जिसका उत्लेख कर्नल विल्फडं ने किया है--""1२109 ९१८ गि, 1641. 
$पता्ोद2 {0 #ा€ पीत्छं कल्डा 9 कशोपडणान्वा$8.. ,. 06 876 343 
ऊष्था8 दत 0 ील्ला इष्ड 19 गण ४४७१ 588०5" १ दस परम्पूरा 
धैज्ञात होतार कि शृद्रकनामधारी १५ राजा हुए ये, जिनका अन्तर ३४३ षं 
था, पन्दरहवां राजा प्रसिद्ध विक्रमसम्बत्सरप्वतंक विक्रमादित्य था । प्रथम शूद्रक 
इससे २४२ वषं पूवे हेभा जिससे गणतन्व स्थापना की !* कुमारमुप्त के सम- 
कालिक बन्धूव्मा का समय १५० वि० स मे या, जवे उसने उक्त भवन का 
निर्माण कराया, उसके ५२९ बं व्यतीत होने पर ६७६ बिऽ सं भे इसका 
णोर हमा । अतः हृतसम्बत्‌ या शीहषंसम्बत्‌ या मासवसम्बत्‌ को विक्रम 
शस्यत मनना महती भान्ति ह जसा कि रप्यन जायसदाल मादि भामते है 1 

वसः शृहक-भुद्रक एवं विक्रमसम्बत्‌ सम्बन्धो उपर्ुक्तनिवे्न से एतत्‌- 
सम्बर्धी अम समाप्त हो जाना बाहिर । निम्नलिखित गुप्तक्राल गौर शक 
खम्बन्धीविवेशन से उक्तं विष्य का भौर स्यष्टीकरण शोया । 


ककसस्यत्‌ क नुप्तरा्ः वि्मादित्य अनरगुप्त से सम्कन्च आर सुप्तो का 
छा्यक्रास--९१० भगवहत गुप्त राजार्भो को ही विक्षमसम्बत्‌ (५७ ई० पण) 
कषा प्रवर्तक मानते है, उन्होने इस सम्बन्ध में अपने प्रसिद रष्व भारववषं का 


आ, ह. ` - 89 ४. 219, 1809. +, #.; 

र. शुद्रको था शूत्रकों ने अनेक युद शीते ये -- 
किप कदकजितम्‌ जसहायेधत्यथः = -(पहभाव् १११२४,“ 
यह परम्पर शूद्रको ने दीर्षकानल तक आरी च्डी। न्ग 


कलौतरसिि , १ 


बद्‌ इतिह, में प्रू सामसी दण की है, उतेव र्थिने मभूतपू, सदु 

ह, लेकिन थे इत धारणा के साय "कि शकम्णकतः गुप्त. ही 
वित मै" इसं जनिय के साव गुप्तो के शस्य भें निभ्र्तं लि्वमं मही कर 
शकर ) उन्होने लिथा "भारतीय इतिहास में गृष्तो का वेश विक्रयो का वहै) 
सयुदमगुप्त को चिकनाके बनदरभष्ड द्वितीय, को किकरसाक अथजा विक्रमादित्य भौर 
स्कन्दगुष्त को विक्रमादित्य कहते हँ ! अतः प्रसिद्ध विक्रमसम्वत्‌ का सम्बन्ध 
श्रौ विक्रमो से जूता दै 1“ ९ जरठ चिद्राम गुप्तो को सिकन्दर कौ संम॑कालीन 
मौगकर उनका समयं ३२७ ई° प० मे रणते है यथा छी कीटा रेकेटाकेलम्‌ ते 
अपनी पुस्तके दी एज शाफ बुद्ध, भिलिन्द एष्ड किमः बंततिणोक एण्डे' युशपुराण' 
के पृष्ठ २ पर लिखते है--सिकन्दर फा आक्रमणं ई० ९० ३२६ मे हूभा बह 
-अनद्रभुप्त गुप्तवंण का है, जिसका श्म्बन्त्र ईसा एवं ३२७-३२१ बकं शि है 1" 
शतत; वेसिखते है गुप्तकंशीय बन्डगुप्त क्रो सिकन्दर क्य ससकान्निनं भयधनरेश् 
सान लेना, हिन्दुमो, बौद्धो ओर अंनियो के प्रा्चीनकालोने पित्र भौर 
धार्मिक साहित्य मे वणित सभी प्रा्वीनतिषियो से मेल खाता है 1" 


(बही पृष्ठ ३), 

उपर्युष्त दोनो विद्धानों (भगवहत भौर वेकटाचलम्‌ ) के मत सरवंभा अयुक्त 
ओर पुराणगणना के सर्वथा विपरीत है। लेकिन आजकल प्रायः सर्वमान्य 
प्रचलितं मत उपर्युक्त दोनों मतों से भी असत्य ओर चोर रामकं है, जिसका 
प्रवर्तन फ्लीट के आघार पर आधुनिकं इतिहासकारोने किया है । एक प्रसिद्ध 
लेखक हेमचन्द्रराय चौधरी, बनदरगुप्व प्रथम का समयं ३२० ६० मानते ह 1 
कलीटादि गुप्तो का भरारम्भ ३७५ विक्रम खम्बत्‌ से मानते है) अब देखना दै 
कि किन भाधारों पर फ्लौटादि ने यह तिथि धद़्ी । इसका भूं है श्रसिव 
भूस्लिम दृर्तिंहासकार अलबेख्नी का यह प्रमाणवच्न--"“48 (८४6४ 76 
४८8 9०19, 26016 इधर चण चतं 0८8 कट क6४66 ००९ 
फण 0€0१€ 21० पकं सणटठ ए0ट}/ न्ट {0 कण, ४४४ 0णाट ककः २४६्‌ 
| 3: -21..1-...8..1.. 5.2... .3. ..13..5..7 2.1; 
1, 9. 2... 2..9.3.. 38... 8... 
9 ८ पभम 241 3 तमा$ [ला प्छ 105 59८४1818" स्पष्ट है} 


` १. भारतव्र्ं का ब्‌० ६० भां (पु १५१) 
२. टोत्कच के पूव चन्दरमुप्त प्रथम इं व के प्रिसम महाधिरवये। दे सम्‌ 
३.२० के आसपास सिंहासन ष हुए हेमे 1" आबीन जास्त का र्ण इति ०; 
१. 7} र 2.1 ध्र २३६३}, 


१९२ युक्तम ओँ शिषः 


आवनेरूसी से गुप्तकश्च के अन्त ओर कंलभी्भग षी एक ही तिथि लिखी ह" 
‰७४ वि» हभ्यत्‌ । अधवेकनी के माखार पर इस कालको गृष्तकास्त का आश्छन 
कनं विकपुरुव माने्ा । वलभभंकाल् को गुप्तकाल का रम्भ माकन ह्नि 
जा विवाला निकालन है। 


शकसम्बत्चनुष्टये 


दशर सम्बन्ध मे ध्यातव्य है कि प्राद्धीनघारत मे न्यूनतम चार भ्रकर्खुश्चक 
म्बत प्रलित ये । दो शकसंवत्‌ शकराज्यो के आरम्भहोने पर चले आौर.दो 
लकसंबत्‌ शकरान्यों के दो वार अन्त होने परे चले, स रकान्यथतुष्टी र 
यहा संक्षिप्त विचार करते है । 

भरथमर्तकसम्बत्‌- भाचीगतम शत शकसवत्‌ ५५४ नि० प° से प्रर्म्भ 
हमा था, जिसका सेप्रथम उल्लेख शूद्रकविक्रमसमकालिक प्रसि ज्योतिषी 
वराहमिहिरकृत बहत्संहिता (१३।३) भे मिलता है- 

आसन्‌ मघासु मुनयः शासति पृथिवीयुधिष्टिरेनुषतौ । 
षद्विपंचद्वियुतः शककालस्तस्य राञ्जश्च ॥ 

युधिष्ठिर का राज्यारम्भ ठीक ३०८० वि० पूण हुभा, इसमे वराहभिदहि- 
रोक्त २५२६ वषं धटाने पर ५५४ वर्षं होते ह, अतः ५४४ विण पूण से छक 
सम्बत्‌ का प्रारम्भ हया । 

यद्यपि, इस प्रथम शकसम्वत्‌ का प्रवतंक कौन णक राज था, यह निरिचित 
एवं निर्णायक प्रमाण अभी तके अनुपलब्ध है, तथापि हमारा अनुमान है कि 
नहृपान का पूवज भौर क्षहृरातवंश का प्रतिष्ठाता शकराज आम्लाट टय होभा 
जिसका उल्लेख युगपुराण मे प्रथम शक्सन्नाट्‌ के रूप में है-- 

आम्लाटो लोहिताकषेति पृष्यनाम गमिष्यति । 

ततः स म्नेष्छ आम्लाटो रक्ताक्षो रक्तबस्वभृत्‌ । 
' (युगपुराण, १३३, १३६) 
` शुगधुंराण से ममास होता है कि यह शकराजा कण्वो के अन्त भौर सासे- 
वानो के प्रारम्भकारलं मे हुमा । ॥ 


पुराणो मे १८ शकराजाओों का उल्लेख मिलता है । परन्तु प्राचौन बौद 
मन्थ मञ्जुश्रीमूलकल्प मे ३० मौर १८ शकरागाो का उत्तेख {-- 


0, ", 
१६. नैप्र्नण्ण 1०५; (2. 7) 


, ऋनतोसमतििि ५४१६३ 
धू ऋक््शस्लदा तित्‌ मनुके्ा निगोच्त 4 १२६.५५ ५५. 
दीष्ट भूतयः श्यस्ताः स्धीषूत्तिकमध्वमाः ।, : ई ११११५. 

क = ~ +^ "^ + (मन भूर कर-स्मोकः ६१५, ६९३) 

पुराणोक्त १८ शकराआा 'उ्तरकालीन चष्टनवंश के ये, ष्टन्‌ के पिता 
का राम भूतिक (भूमिक यां धसुभोतिक) या, जिसका शिलतिक्: व ` उत्ते 
मिलता है, जष्टनशको से पूवं १२ कषरति शक राजा हुए, जिनमे तेम 
अआम्लाट अकर अन्तिम नहपानं था । जष्टनशकों का राण्यकाल' पुशणौ जे ६८० 
बषं लिषा.दै । अभ्तिम शकराज का हन्ता चन्द्रगुप्त साहेसांक विंक्रमादिव्य था, 
शकवध के कारण ही चन्द्रगुष्व को साहसाक ओर विक्रमादित्थं उपाधिं नित 
थी, इसी शकवघ के उपलक्ष मे उसमे १३५ विक्रमः-सम्बल्‌ त्रे अग्सिम सक~ 
संम्बत ऋलायर, यह ॒पूर्वंपृष्ठो पर प्रमाभुपूर्वक लिश ना कका है । अते 
खष्टनकक का राज्यारम्भ २४५ वि० धू० आर अन्व १३५ विकसम्कत्‌ भे 


हुमा 1 + ६1 


चष्टनशकों से धरुवं १२ क्षहेरातशकों का राज्यकालं लगभग्‌ ६०० वषं! था, 
गौतमीपुत्र शातकणीं ने २६० वि° प° के आसपास अन्तिमं क्षहरात धक- 
सथ्राट नहूपान का वध किया था।, अतः क्षहरातशकवंश के प्रवर्तक आम्र 
को समय ५५४ विण पु० निर्वि हौता दै, भ चष्ठनसे ल्भ ३०० अवं 
पूवं हुमा । 


हवि्ीय शकघम्बत्‌--२४५ वि पू० घे आर्म--भूतिङ बौर चष्टन 
सहित १८ शक राजाओं ने ३८० वषं राज्य क्िया-- 


शतानि श्रीणि अशीतिश्च । 
कका अष्टादशैव तु 1२ 


इं बल के अठारह राजां मे अधिकांश का उस्लेख सिलले मे मिलता 
है भौर इत सकेराजसम्बल्‌ ३१० का भिलालेख प्राप्त हौ चुका है, गतः पाजीटर 
क्षी यह कल्पना पूणंतः ध्वस्त हो जाती है कि "शतानित्रीणि अशीतिश्च कत 
अथं '१८३' है 13 आमक एवं षड्यन्तरपूणं कल्पनाभौं के कारम पोस्वातेय लेखको 
की बणना मे सामल्जस्यं नहीं बैख्ता, यह अन्यन भीं स्यृष्टं हीय 1 


। 


~--- --~~+~----- ~ ~~ 


१. खहरातथसनिरवसेखकरस (नाक्तिकगहयमेशच, पकिति ९}, .+ , , + 
२. पुराणपाठ, ¶० ४५ 


३ पुराभपार. धूभिका (>८२।४-१८३८४) 


१३१४ शुत मे दतिष्क् 


अध्टमशकराज्य चन्र धन्त अन्तिम शकराजा का क करके चश्रयुषत्र 
भिकमादित्य ने किया, यह आवी भारत मे स्वंविदितस्वंसामान्य सथ्य था, 
रनु गुष्ठो के सम्बन्ध मे भ्रामक कत्पना के कारण जाल तक कोई सोच 
मेषौ सका कि शकसम्बत का प्रवतंक चन्द्रगुप्त साहसाकं धा । 

, तुतौयसकलम्बत्‌ विकमसन्बत्‌--हस "शक सम्यत्‌ को ५७ वर्ष साश्व 
ुरकमालष नरेश शूद्रक विक्कमादित्य ने सको पर अपनी बिभ के उपकलश्च मे 
आशाया धा । इस पर बिस्तृतविचार 'शुद्रकगदं भिल' भरक्ररण में किया जायेमा । 
"्दटन्वु एक तथ्व ध्यातव्य है कि जैनव।ङ्मय मे एकसंवत भौर विक्रमसंवत्‌ को 
बहधा एक माना गया है ।' 

अतु, परति लक (शालिवाहन) सेभ्बत्‌-- यह सपने जन्मकाल १३५ 
धिं श० से माजतक सर्वाधिक प्रचलित सम्वत्‌ था भौर इसको भब सरकार 
ने “राष्ट्राय सम्वत्‌" के पमे मान्यतादोहै। परन्तु टसके प्रारम्भ के संबेघ मे 
भाज के द्तिहासकारो को सर्वाधिक प्रान्त्या ई, इस असत्यता या प्रानिति 
का दिग्दर्शन श्री वासुदेव उपाध्याय के निम्न वायो से होगा--“कुछ विद्रानों 
का मत है कि शद्रादामन्‌ (ई० सण १५०?) के पितामह चष्टल शकवंषाका 
प्रथम महाक्षत्रप हआ भौर सम्भवतः उसीने इस गणना का प्रारम्भ किया 1 यह्‌ 
माना जा सकता है कि कुषाण कनिष्कं ढ्ारा ई० क्ष० ७८ में गही पर बवन के 

कारण इस णना का प्रारम्भ हुमा हो 1 ` "` `` 'फलीट हथा कंनेडी, कनिस्क 
को इसका संस्थापक नहीं मानते । फर्मुसन, ओलडेनवर्ग, बनर्जी तथा रायचौधरी 

"का मतटहैकिकनिष्कने ही सन्‌ ७८ में शकसम्वत्‌ का प्रारम्भ करिया हो ।**२ 
कोई इस सम्वत्‌ का सम्बन्ध नहपान से जोडतां है, कीर कफनिष्क से, कोड 
चश्टनसे, तो कोई मातवाहनो से स्पष्ट है किये सभो; मतं निराधार कल्पनासे 
अधिक बु नहीं ह । 
खमल्ैत शककान--परन्मु आधुनिक इतिहासकार सभी सायो को स्याम- 
अपनी इदवादिता पर अड़कर, चालुक्यनरेश पुलकेशी, द्वितीय के अयहोल 
लेख के निम्न कथन के आधार पर, कनिष्क या चष्टन को शकराज्यारम्भ 

चतुर्थं शकस्म्वत्‌ का प्रवतंक मानते ६-- 

प्कवाशस्यु कलो कले षट्सु पवशतासु च ¦ 1 
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्‌ ।13 


१. भार बून इ जौ०२ पुप्तके प्रारम्भ, पुज ११९-६३४ 
२ भ्राण । 11, अत पण २०; 7 
एर ०, भारः ६, चरु १, (` ५4; 4. ४ ०५, १ 


1४ 


जागती ततििपौः १६१ 


हमे चह कंदं है कि ठंषते सिसंसिशव के उक्त वाक्य "शमततीतोमु के स्थाने 
कर समतीतानोम्‌" कौ परियत्तित किया भया है, क्योकि इतै प्राचीनकास 
(६५३ अकसम्बत्‌) ओ इस सम्वत्‌ के संबंध मे शिलासेश्कर्ता एसी धूल यदौ 
कर सकते ये 1 क्योकि इस कालं (६५३ शकसम्बत्‌) से भी २८० यरं पादू 
अक्सम्बत्‌ ७६३ के अमो धववं के संजान ताञ्नपज लेख में इसको "सकनुपका- 
लातीतसम्बत्सर ही कहा है-- 
"'शकनृपकालातीतसकस्सरषरतेषु नक्तृतयाधिकेषु । “१ 
मतः पुलकेशी द्वितीय के शिनालेख का सही पाठ यह दै- 
“समासु समतीतीनां शकानामपि भूभुजाम्‌” 
षष्टी विभक्ति (समतीतानां) को सप्तमी (समतीताघु) मे बदलने के कारण 
यह महती ज्ान्ति हुई आर जिन शकराजाओ का राज्यकाल २४५ वि० पूर 
भ्रारम्भ हुंभां, उनका आंरम्भकालि उनके अन्तकाल १३५ वि०सं०मे भाना 
जाने लगा । 
प्राचीन शिलालेखकों शौर भटोत्प॑लसदृशं प्राचीनं ज्योतिषिथों एवं अल- 
बेरूनी को भी भ्रान्ति नही थी कि चतुथं शकसंवेत्‌ शकराज्य की पूर्णेसमाप्ति 
कर चला ¶ इस सम्बन्ध मे निम्न साधय द्रष्टव्य ट-- 
(१) नब्द्रीन्दुमुणस्तथा शकनृपस्यान्ते कलेर्बत्सराः । 
(२) शकान्ते शकावधौ काले । 
(३) कलेर्गोऽते कगुणः शकान्तेऽभ्दाः । ' 
` (४) श्रीसस्यश्रवां ने आगे सुदृढ प्रमाणो से सिद किया है कि "णक 
नृपकालैतीतसवैत्संरः' का भथं यही दै कि यह संवत्सर शकनूपके कालके 
पश्चात्‌ चला ।* '" । 
शस सम्बन्ध मे प्रष्वीन भारलीय भ्योतिषियोंकौ कोर श्रम महीयथा- 
“का नाभं म्लेच्छा राजानस्ते थस्मिन्‌' काले विक्रमादित्यदेवेन व्यापादिताः सं 
शकंसम्बन्धी कालः लोके शंक इत्यच्यते 1**3 । 
इ सम्बत्ध मे, मलेन) का भतं उसके. शरभ्य के पृष्ठ ६ पर बरष्टग्य दै--- 
(14: 1.15 ह. क, 28. 2..2..3.1.....27..2.....-. | 


१, आ्रा० भार अ० अण द्वि° खण मूल पू १५० 
२. द्र भा०ब्‌० भा० (१७१७७ 
३. खण्डलाद्यक, वासनाभाष्य आमन, षृ० २; 
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शोध पभ ०९ कौ० 154 38७, ए नोक % कले श) 
अतः ` अलबेरूनौ अौर उसके समय भारतीय विद्वानों को कोई संदेह नही भा कि 
दध्यक्व शकसंवत्‌ विक्रमादित्य" ने चलाया था ओर यह विकरमादित्य 0 
प्तं साद्‌ साहसांक चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के अतिरिव्त भौर कोई 
नही सकता । जिसका "शकसश्नाट्‌ के वेध से षनिष्ठसम्बन्घ प्राचीनेंवादुमय्‌ 
मं 'अतिप्रसिद है) अब यह देखना है कि शकसंवत्‌ का प्रवतक कौन था, किस 
प्रकार प्रसिद्ध शालिवाहन शक का १३५ वि० सं से प्रारम्भ इमा ! शक्सवत्‌ 
के प्रारम्भ के विषय मे आधुनिकं पाश्वास्य भौर भारतीय लेक "भंघेनैव 
नीयमाना यथान्धाः उक्ति को चरिता करते हृए भदक्ते रहे है । कछ नोगों 
ने इसका सम्वत्‌ कुषाण सम्राट्‌ निष्क से जोड़ा है । तो कूठ लोग इसका 
सम्बन्ध चष्टनादिशको से जोडते हँ । इस सम्बन्ध मे विभिन्न मत द्रष्टव्य 
कंनिष्के की तिथि के सभ्बन्ध के लिये- 


(१) डा० फलीट के मतानुसार काडफिसेस वंश के पूवं कनिष्क राज्प 
करता था । ईसापुवं ५८ मे उसने विकमसंबत्‌ कौ स्थापना की 1१ 


(२) माल, स्देनकोनो, स्मिथ तथा अनेकं दषरे विद्रानों के अनुसार 
कनिष्क सन्‌ १२५ ई० अथवा १४४ ० मे सिहसनारूढ हुमा ।२ 


(३) उभी हालमे ग्रिशमैन ने केनिष्क की तिथि १४४--१७२ ई 
निर्णारितकीहै।3 


(४) डा० भार० सी° मजूमदार का मतदहै कि कनिष्कने खन्‌ रे के 
तैकूटक कलचुरिचेदिसवत्‌ की स्थापना की ।* 


(५) क्सन, ओर्डनवगं, थामस्‌, बनर्जी, रेप्सन, जे० ई० वान सो हृदयेन 
डीलीऊ बैटनौफर तथा अन्य दूसरे विद्धानो के अनुसार कनिष्क ने ७८ ई० में 
शकसम्बत्‌ की स्थापना की ।'*४ 


रैप्सन आदि सकसंवत्‌ का सम्बन्ध नहूपान महान्षत्रप शकराज से जोढते 
द-प रेप्सन इस मत से सहमत हैँ कि नहपान षी जो तिथियां दीगर दँ 
मे सन्‌ ७८ ६० से आरम्भ होने वाले णशकसवत्‌ से सम्बर्धित ह ।६ 


तथाकथित कु बिद्धान शक्संवत्‌ का सम्बन्ध सातर्कणि (सावब्रहुव अनन्धो) 
सेजोढ़ते ह-- (६) गौतमीपुत्र शय्रकणि कौ तिथि के सम्बन्ध मे विह्धायो मे 


१५. प्रा० भा० रा० द° (रायचौधरी पृ० ३४४-३४६) 
६. बही (पृ ३५६), 


णीन ५६५ 


गहत मंतेय' १, विदन स तं है कि उसके नित जो उ्धिया 
जर्थात्‌ कों का वितालकरतेवासा दी गेह 
उनसे विषितं ' हतां है कि परौराणिककवाधी जँ आने वी श्भा विकभादित्व 
बही था, जिसने ईते ५८ वला जिक्रयसंवत्‌ वलया ।*१ 
कुठ लोगं शालिवहिनिशक के नाम पर सातवाहमो से शकसंवत्‌ का सम्बन्ध 
जोडते ट । 
इस प्रकार शकसंवत्‌ ओर बिक्रमसम्बत्‌, आधुनिक इतिहासकारो को एषी 
कामधेनु मिल गर्द, जिससे सभौ राजाम की दुण्धरूपीतिथिया काठते है एक 
भूठ को मानभैका जौ परिणाम होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष है कि सभी जानबृक्लकर 
भटक रहे है जौर सत्य को नहीं मानते; जो "सत्य प्राचौनप्र्यौ ओर षरम्परा 
मे कथित है, उसे मानने मेँ कषिनाई अती है-- मोहाद्‌) गृहीत्वासदश्राान्‌ 
परवेतंन्तेऽशुचिव्रताः । (गीता) हस प्रकार अक्षान या मोहवशं असम्मतौ का 
भ्रवर्तन भीर ग्रहण कर रखा है । 
शक्संबत्‌ के सम्बन्ध मे सत्यमत कया है, इस सम्बन्ध मे अब प्राचीन रन्धं 
के मूलवचन द्रष्टव्य है- 
(१) शका नाम म्तेच्छा राजानस्ते यस्मिन्‌ काले विक्रमादित्येन ब्यापा- 
दिताः स शकसम्बन्धीकालः शक इत्युच्यते । 
(२) शकान्ते शकावधौकालि ।3 
(३) शकनृपकालातीतसंबस्सरः । 
(सत्यश्रवाङृत शकासद्वसद्ण्डिवा, प° ४४४६) 
(४) अरिपुरे च परकलत्रकामुकं कामिनीवेषगुप्तश्चन््रगुप्तः शकपति 
मशावयत्‌ ।' (बाणभटुकूत हषं जरित षष्ठ उच्छवास प° ६६६) 
{५} शकभूपरिपोरमन्तर कवयः कश्च धचित्रसंकथाः । 
“ (अभिनन्दकृत रामचरित) 
` ` छयति कामपि कालिदासकतंयो नीताः शकररातिना । | 
। (अभिनन्दक्स रामचरित) 


नि 


न | 


१. बही (पृ० ३६६) 

२. आण्डकद्वाद्वास लभाष्य अमराजरवृत, प° २, तथा बृहुत्तहिता । ,. 
, „++, ,(*'२० भहटोल्यलरीकषर) 

३. श्रीपति कौ भक्किभटक्तटीका, ज०्द०हि० मद्रास, भाग १९ प° २५६ । 


‡ फुपणो मे इतिश 
, (६) श्त्रीरेशनिङ्ध.ठतश्वन्जभुप्तः शत्रोः स्क्धावारपररिपुरे भक्रपरिवध्यभः 


मृदु । (भक्त शः दारक 
~ {७} हत्वा ज्ाचस्येव राज्महरद्‌ वेच च वौनस्ततो लर 1 .- 
कोटिमलेखयन्‌ किन कलौ वता त॒ गुप्तोन्यकः ५ ४ 


(एपि० दष्डया, भाग ८ प° ३४८) 


(८) विक्रमादित्यः साहसाकः सकान्तकः । 
(अमरकोश क्षीरस्वामीटीष्ष २।८१२) 


{९} ब्याष्यतिः किल कालिंदासकविना श्रीनिक्षमाङ्को नृपः । 
(बुभाषिताबली) 

(१०) भ्रात्रादिदधेनफलेन ्ायते पदयमुन्भतण्छद्‌मप्रष्वारी चन्दरवुप्त इति 
(षर्कसंहिता, वि° स्था० चक्रपाणिटीका ४।८) । 

(11) 70८ चण्ल ज पील लाड ०9 581८8 गा §०।६८818 8118 1 35 
„8... 9. ..2..9/1;. 1, त त. त, |, , | 
5४8 (1910186 ०४ल पाला (णप + 0६१५८ € = पश्लः 3० 
806 00687, ...196 प्रतयः षत पाप्रल इषि ० पता, ४11 ४ 
168 ४४९४ (6्6र६्त्‌ तला णि फोट द्छडा, (णा तकता 
(48... ..1..2...1.1./..31..8./..1. 7... 
#18 0816 एलत्छकाह शिक्ठणः, ४8 0600916 गदुमन्ञत 1 € फलम 
प पल्ष 9 0 (०९, 2० ६6 ०६6५ ४8 धल कृण्लो त ४ 
68४, ९8८५५113 0 ए€ कञत्फद्यऽ ग € प्रगाठणाः प्ल (्ण्छपृपल्यल 
छ 26400 अक 10 988 78706, 80 88 10 इदॐ 900$1107802त01198.1" 

{4 एलाप्रतः8 106४ ४. 6) 


(12) {1 ५४€ ९००८ “अपवा४९४'' ए = 2/121४6५8, [ त ॐ 
प पाप (वातत) (चन्दवीज = चनद्रवोर~चन्द्रगु्त) वही पृ० ६ 


(१३) “जब रासल (समुद्गुप्त) की मृत्यु हो गई तो उसका ग्येष्ठयुत्र 
रब्बल (रामगुप्त) राजा बना । डस समय एक राजा करी बढ़ी बुद्धिमानी पुत्री 
(पबस्वामी) थी । बुदिमान्‌ ओर विद्धान्‌ लोगों ने कहा था कि जो पुरुष 
इस कन्या से विषाह करेगा.. 1 परन्तु बरकमारीज के अतिरिक्त कोई उच 
कन्या को पसन्द नहं भाया । `` जब उनके पिता रासल को निकाल देने बाते 
विद्रोही राजा ने इस लड़की की कहानी सुनी तो उसने कहू "जो नोय एसा 
कर सकते ह, या वे इस प्रतिष्ठा के अधिकारी है ? वह सेना लेकर आं ` गया 
जौर उसने रम्वाल को भगाहिया । रब्वाल अपने भाद्यों ओौर सामन्तो के साथ 


1... .4 1 १९९४ 


एकपेत शिविर म चलो गथा रपर दृद वर्गे व हेज यौ ),,४ब र 
छौभने' दौला था तो र्वालं मे संधिस्ताव भेजा तो गदु षदा म लक" 
नरे पास भेज दो -'बरकमारीसि न सोचा मे स्वी को देश हम । प्रयेक युकः! 
अपने केशो मे खंजर छिपा ले ।““ "योजना सफल हृष ` शतु का एक भी संनिक ' 
नहीं अचा “"तदन॑न्तर प्रौषम मेँ नमे वैर नगर मै पूथतां बंशकीमारसे शजभरसाव 
के ह्वार पर पहुचा" - -वरकमा पीस ने (अपने श्येष्ठ श्रोता) ` र्वो क ट ओ" 
जक घोप विया बह रार्जसिहासन पर बैठं गया । उस लडकी {ध्रवस्वामिनौ) । 
सेधिंबाष् कर लिया ! अरंकमारीज भौर उसके राजे कौ शमित बडने सगौ भौर 
सारय भारत उसकेः अधीन हौ गथा 1“ (भारत का इतिहा, प्रथम प्ा० धू० 
७६-७८, दरसियट एवं डासन कूत--युनमलुक तवारीच् म उदधतत) 1 
उपर्ुक्त तेरह उद्धरण आमराज, भटरोस्पल, शिलालेख, मकिभट भोल, 
क्षीर काणि, सुभाषितावली, चक्रपाणि, अलबेरूनी ओर युनमसूक तवारीद भ्रभी । 
एक हौ तथ्य के ओलते इए चित्र हँ कि जिस विकमादित्य बन्दरगुप्त साहर्ाक्‌ 
ने अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध किया, शकराज (नृपति) का विनाश किया, 
ध्र वस्वामिनी से विवाह किया, वही शक्संवत्‌प्रव्तंक विक्रमादित्य था । इसके 
अतिरिक्त ओर कोर श्यवित भारतीय इतिहास मे नही हभ, जिसने ये सभी 
काम साथ-साथ किये हो, इसीलिए राष्ट्ृकूट गोविन्द चतुथं नै भी उत्तरकाल 
{शकसवत्‌ ७६३) मे साहर्साकि ५दवी धारण की, परन्तु प्रथम साहुसांक अन्दरुप्व 
विक्रमादित्य के दोषो कौ ग्रहण नही किया-- । 
सामर्थ्ये सति निन्दिता प्रविहिता नैवाप्रजञेक्रूरता । 
बंधुस्वीगमनादिभिः कुरितं रावजितं । नायश्ः। 
शौनशोचपराङ्मूखं न च भिया पैशास्यम गीतं । 
त्यागेनासमसाहसश्च भुवने यः साहसाकोऽभवत्‌ ॥\१ 
उपर्युक्त विशत्यधिक सभी प्राचीन देशी विदेशी विद्वान्‌ प्रमत्त मही षे, जो 
लिखते किं शकराज के बध के अरनंसर विक्रमादित्यमे १३५ वि० सं० मे शक 
संवत्‌ चलाना , यह तथ्य ऊपर के उद्धरणो से स्वयं सिदध हौ काका है, हयार 
किंक्नी कल्पना की अवश्यकता नहीं है । भजवेङ्मी मे कोई, काभूनिक भारत 
का चिद्रान यहु कहुनेनटीगण्याथा कि नुम लिख दो जब्र ्रक्रकाल के र४० 
अर्थं पश्चात्‌ दरुपतो का अंत गौर्‌ बलभी भं दुभा, तब, बलभ्डखम्वत्‌,; का 1 
अलबेूती ने स्यष्ट लिखा हैः क्रि ३७५ विक्रम संदू रं गुकारो 
भया चा, तथ वेगत इतदरुद्धि मतेन कि इस समयः (३७५. व्रि ९ ऽति )।‹ दुष्करण 


~ 


८4 * ५ + 
१. एपि० दृष्या, भाग ५ पृ५ ३; 


= = 14९५ + ,॥ 3५१६ 


११ 


च 


(हु त तेषो एवं,अकेरूनी, स्पष्द, निज हैः १ ३५.दि० 
४: २ मंत करने वाला विकमाद्रि्यु ही वाःतत्र सजपुंववु, कः 


अंक जष्टनादिफकी), + कनिष्क मे. जोडना प्रिषरीत एरु मिथ्याहृदधि का. का 
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0. तो का, सम्बन्ध विक्रमसंबव्‌ से जोन का प्रय कर्ते 
रहै, परन्तु तथ्य को जनते .हृएभी कि समुदरुप्त का राज्यामिषेक एतिद्ध 
विक्रमसंगरत्‌, (५४.६१ पू०) से ६३ वष पश्चात्‌ इजा, स तथ्य को. नुदौ 
अभ कर सके कि.शकृम््रतू का प्रवर्तक. समुत्रगुप्त क्रा पत्र चन्द्रगुप्तं साहुसक्रि 
+ १ 
मतः द प्रधानषूुप्ठसश्रासे कौ तिथि निश्चित हो. जनि पर केष गुप्त, 
-राजा्ो की तिथियां सरलया से निश्चित हो सकती है । जिस्‌ प्रक्रार भारतवुद्ध 
की तिथि, '(द्ायम्भुव्‌ ते युधिष्ठिरप्न्त) सभी पराचीन राज्ञाभो कौ तिथि 
नि्णीत्‌ करै भ परमसहायक ह, उसी प्रकषर चन्द्रगुप्त विक्रम (१३५ वि०). 
तिथि से युधिष्ठिर ने हृ्पूवैतक के राजाश्रो ओर प्ररनाओ कौ सभी तिथ्या 
निवत हौ जर्येगौ । मब मालवगणस्थित्तिसवत्‌ भौर मन्दसौर के प्रसिद्ध भवन 
कौ तिथि भो सरलता से निकाली जा यक्रती दै । समुद्रगुप्त का समय ६२ वि 
सं० था, उसका राज्यकाल ४१ वर्ष, अर्थात्‌ १२४ वि° सं° मे.समाप्त हुमा, 
कु मास के लिए उसका पुत्र समगृप्त राजा बना । १३५ वि० सं० मे 
रामग्त कै कनिष्ठ शाता चन्दरुप्त ने शकवध ओर गामगृप्तवध करके उस्नः 
ही छीन सी \ उसने ३९ वपं राज्य तिया, अतः उसके पुत्र कृमारगुप्त के 
समथ १६१ विण संर में भवन बना ओर उसके ५२६ वषं बीत्ने पर ६६० 
वि० सं० मे उसका घरीर्णोडार हुमा । अतः एतदनुसार ३३२ त्रि प° मे 
भालवगणसम्बत्‌ का ओंँरम्भ हृभा न किं ५७ ईऽ पूर, 
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ईः युवन केशोवंलियी मे सपूद्रपालं अर्थात्‌ ममुदरगुप्त का राज्यकाल "अवन्ति 
“कै विक्रमादित्य के ' ९३ वषं पश्चात्‌ मानां जाता है । दसते एकर बतं 
५ सर्वथा . निषि्त होती है किं समुद्रगुप्त का राज्य विक्रमं से ३८८ वर्षं 
¦ कमात्‌ कली नहीं था } कलीट ने अलकेरूनी के मत को विगाडइकर महे 
{£ -क्यना की है ! जलेहनी कौ भूप्त-कलभी संवत्‌ गृष्तो क्वौ समाप्ति ` परं 
"म कम होता ह । भैसवेरनौ के शनुभार गुप्तौ कं भारम्भ सै बसने बालां 
शुप्तसंवत्‌ भभैर सकं संवत्‌ एक बे 1“ #) वृर ६०, भाग्‌ पुः पूर, १७२) 


क) क चनः 


अराः सकनधः 


1 ध, ५ 
बौ शजो योगुगपरवतेक महाधृू् 


-आकीयसनुष्वो के, दो चंजीश्रम (दीधरयु) लीर वीं राश्थभयल "की निना जाने 


ओर्‌ भिना .माने जाश्रीन स्यदतिहास को नही ऋका जा प्रका, भतः यहां 
संष्ेष मे भोदाहुगम दीष्ंजीवन वर प्रका डालते है । 


बश विश्वल्रज या दश ब्रह्य 


आधनिकयुग य प्राचीन भारतीय (प्राम्महाभारतीय) इतिहास को सम्यम्‌ 
स्पमे न समन्लने का एकं प्रधान कारण है प्राचीनमनुष्यके दीर्धजीवन पर 
मधिश्वास । भाचीन मनुष्य (विशेषतः देक मौर ऋषि) योग॒ एवं रसायन 
(ममृत) सेवन के द्वारा दीर्धायुपयन्त जीवित रहते ये । इनमे से भादिम देण 
विश्वैन्लजो या नव ब्रह्मा {नौ ब्रह्मा) ण सप्तपि इतिहासपुराणो एवं वैदिकंम्न्थों 
मै हुधा उस्लिखित है-- 
॥ भग्वाङिरोमरीचीश्च पुलस्त्य पुलह्‌ कतुम्‌ । 
दक्षमत्तिं वस्तिष्ट च निर्ममे मानसान्‌सृतान्‌ ।\ (ब्रह्माण्ड १।२।६।१०८) 
, नव ब्राह्मण इत्येते पुराणे निश्चतं गताः ॥ 
(ब्रहूणाष्ड १।२।९।१५८, १६} 
१ प्रजापतियो को संज्ञा "बरह्ा' थी, इनको स्वयम्भू भी कहा जाता धा, 
से भौर भी अनेकं ब्रह्मा थे, इनमे एक ब्रह्मा वरूण आदित्य था, जिसका परिचय 
हसी ध्याय भें लि जयेगा । 


उपर्युक्त नौ ब्रह्मागों के अतिरिक्त.प्रजापत्ति धर्म, प्रजापति र्न्िञ भौर 


१. प्रग्चीन या भादि युर्मोमे मनुष्ये की तीन श्रेणियां शरीः 
« क्के क भवृष्याश्व ऋक्यस्ल देवामां यजवास्त्वस्यायन (से० न्रौ० ६।१) 


1 , यः श्राजाप्त्य.देवा मनुष्यः असुताः (ब उ° ५।२) प्रजेर्पति गण स्वयं 
1, ऋषि द्धि होते 1 ४ ५ | कि) 1 1 \ ४ 


२. तवीऽदुजतृततौगरह्या धर्म भूतसुखावहभ ! 
1३९ एकपरि, शचि वैव पू्वेवामपि पूरी । " “` ` [अह्ग्डि८,२।२।२।२०, 


अद्षषदम प्रजापति स्वायम्भुव मनु) या काहविल के आदम --पे मिलाकर शादिमि 
१२ प्रजापति पा ब्रह्मा भे-- 
इत्येते ब्रह्मणः पूत्रा प्र जादौ ्दश्त्मृताः 1 
भम्वादयस्तु ये तेषा दवादश वंशा दिव्या देवमुणान्कतिः 9: द। 
दाद यन्ते प्रजाः कल्यै पुनः पनः ॥। (अहाण्ड° १।२।९।२७) 
इनके भतिरिषत रद्र (या नीललोहित) आदिम प्रजापति मे. से.एक वे-- 
अभिमानात्मकं छदं निर्ममे नीललोहितम्‌ ! (ब्रहाण्य ० १।२।६१२३) 
क्योकि ये गाविसृष्ा प्राणी ये, बुद्धि, जन्म, भयु मे बडे थे, अतः हा" 
कंहै जति मे । बुधि, महान्‌, स्पष्ट, रह्मा, बृहत्‌, मत्‌ आदि पव सनौ पर्थ 
वीवी 8-- ९ 
बृहद्‌ ब्रह्म महच्चेति शब्दा पर्यायवाष्काः । 
एभिः समन्वितो राजन्‌ गुणैधिद्ान्‌ बृहस्पतिः ॥ 
(महाभारत, शाम्तिपर्व° २३३६।२) 


तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । (मधर्वेवेद १०।८।१) 
तस्मात्‌ पुराबृहुन्‌ महान्‌ अजनि । [काठक सं० ६।८) 
महाँ भत्वा प्रजापतिः । {णि० ब्रा० ५७।६।२१), 
बृहत्या बहरन््निमितम्‌ । (अथर्ब° ८।६।४) 
महांस्तुसुष्टि कुरूते नोद्यमानः सिसृक्षया । (कायु ४।२७) 
भहिनाजायतैकम्‌ । {ऋ० १०।१२६।२} 


इसी प्रकार सुभू, प्रभू, स्वयम्भू, प्रजापति, ब्रह्मा, पुरुष, आत्मभू नारयण, 
आदिदेव, परमेष्ठी, विश्वसृज, गरुटमान्‌, ज्येष्ठ, महिष आदि षद वेदो भौर 
पुराणो मे समानार्थक कै गये है, जो सभौ '्रजापति' के वाचक है । । 

प्रजापतियो से आदिम प्रजा कौ सृष्टि हुई एवं वे प्रजा्ों का पाज्नत् 


करते ये अतः प्रजापति कहलाते धे । विश्व (समस्त) प्रजाकी मुष्टि इन्दी 
भरजापतियौं से हुई, अतः दे विश्वसृज कहलाये-- 


एतेन बे विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त तस्भाद्विश्यसुभः 

जिश्वमेनानानुभजायन्ते ।। {आप० शरस २३१ ६५) १५) 
^ अतः स्वयम्भू या ब्रह्मा एक ही नहीं था, जहा कि भगवदुत मानते हैहा 
अदेक ये । जह कटी पुराणो था बैदिकग्रन्थो मे पह लिखा ह कि अभू भोस्ण 


= ~ -------~ -- ---~ 


१, स दँ स्वायम्भुवः पर्वपुरंवो मनुशब्येे 1 (९५९३६) 


्तीलीदुये् मह्‌) पुकव २०३ 


ज, सतम प्रा अजाप्रति ने ऋषि तेःकहा, ह अह, अमम" गहम्‌ पजन 
हि किः बह सादय स्ववन्न्‌ अह हौ क, वथा-- 
र घ शह्विययां स्गषिचाश्तिष्ठामधर्वीय ष्यष्ठपुषराधपाह । ् 
॥ (मुष्कः ९।१।१) 
यहां व॑र ब्रह्मा वरूण आदित्य है क्योकि धमु या अध्व चर्ण को ही ज्येष्ठ 
भुरा 3 दती प्रकार निम्न चिद्यो मे कौनसा ब्रह्ा धा; यह नित्य करना 
कनन है-- 
(१) ब्रह्मा स्मृत्वोयुषोवेदं प्रजापतिमविब्रहुत्‌ ।* 
(२) प्रज पतिशि---अध्यायानां एतमहसेणाग्रे प्रोवाच ।२ 
(३) ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच 13 
। (४) पुरा ब्रह्माऽषुजत्‌ पंचविमानन्यसुरद्विषाम्‌ ।४ 
(५) बह्णोक्त प्रह।णतम्‌ । 
जो विदाम्‌ मम्बन्तर को ३० करोड़ ६७ लाख २० सहस षषं का पानतै 
ह ओर यष मानते है कि अनेक ऋषियों ने ला्घो-करोो वषं" तपस्ये की, 
हिरण्यकशिपु आदि ने तीन लाख वष? राज्य किया, इत्यादि कथन कोरी ब्य 
| हसी प्रकार युगपुराणं के निम्न बवन प्रमाणहीन है कि कृतयुग में मनुष्य 
कौ आपु एकं लाख वर्षं ओौर क्ञेता मं दशसहल्रवषं होती षी-- 
शतवषंसहस्राणि बआयुस्तेषां कृतयुगे । 
दशवषंसहेल्लाणि भआयुस्त्रेतायभे स्मृतम्‌ ॥* 


१. मष्टांगहुदय ( १।३।४); 
"९. कामशास्त्र (१।२।५); 
"३. ऋक्तन्तर (१।४); 
४. समरांगणसूत्र, (पृ ४६, भोजकृत); 
' ‰. पुरूरवा तया सह रमभाणः षष्टिवर्ध॑सहल्ताणि (जिष्णु ° ४।६।४०) 
६. पुराङृतमूगे राजन्‌ हिरण्यकशिपुः प्रभूः । 
' हिरभ्यकशिपु राजा वर्षाणामर्बुदं बभौ । 
तथा शंतसहलाणि हयधिकानि द्विसप्ततिः 
अशीतिश्व सहस्राणि त्ैलोक्येएवरोऽभवत्‌ 1} [बबु ६७।५८६१}; 
५, एुगपुराश (परित १६.,४२) ध 7 ~ 
"कतं बषेसहलामां निरहारोऽह्वधक्षिराः । (ब्रह्माण्ड° स ३२१६) 


1 † रणीं । इतिहि 


२४ दकी अकाम बुदधपोवङत निदानकथाशन्द त २५ बु की जायु सोन 
दषे या न्वे सहस्र वषं बताई नईं है (ष्टव्य निदानकथा---अनुः डाः महे 
तिवारी), जनशास्डो मे भी तीर्थकरो के जायुष्य का हिसा ही वर्णन मिलता है। 

देशा प्रतीत होता है कि प्राचीनग्रन्थों मे अनेक स्थानों पर सहल गौर शस 
यद निरर्थक भरी ह जहा आयु या राज्यकाल षष्टिसहस्र वषं बताया है बहा 
उसका गथं मह हो सकता है केवज्न साठ वषं अथवा द्िततीम पति है शनक 
दिनं मानना जैसा राम का राज्यकाल्‌ ११००० वषं था तो तास्तव मे र्होतरि 
हइतने दिनों राज्य किया, यह्‌ लगभग ३१ वषं होते द, द्रीघं राज्यकालो प्रर भी 
विचार इसी मध्यायमे करे । 

षोगापंी पंडितो के अतिवादो के विपरीत, जो लोग दीर्बायु या दी्ंराज्य- 
काल मे विष्वा नही करते भौर अपने अनुमानं या मनमानी कल्मना के अनुसार 
जायु या गाज्यकाल का निर्णयं कर लेते ह, उनके अनुमान, भनुमानकोटि में 
नही, केवल धूर्त या भ्रष्ट कल्पनाएे दँ अतः प्रमाणिक है, यथा मेभ्समूलर, 
पर्जीटर या रमेशक्वनद्र मजूमदार आदि बिना किसी प्रमाण के राजाओ का राज्य- 
काल या ऋषिजीवन १८ वषं भौसत मानते है-एश्चहांघ्ल फणा} त्प जण 
3 १९१२1१६ 8$#01९815 90 9५०0८४50 ज 811 {€ [ठका 0४६5, 
1381010 शुक्प्र बड €. 3100 ए. ९. (€ ०४१८ ०{ ४८€ 1००५ 8706 
एम 9 ६6०६ 1400 ए. ९.) 8 णण एषठ पककर प्व ४ 
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हसी प्रकार ० काशीप्रसाद जायसवाल, वासुदेबशरण मय्वान, स्वर 
चतुरसेन शास्त्री आदि ने तथाकथित जौसतमणना द्वारा मतमाना कालनिर्णय 
किया है । यथा स्व० चतुरसन शास्त्री स्वायम्भुव मनु की ४५ पीिमों ओर 
६ अनुओं का ओौसत २८ वषं मानकर सत्ययुग का काल ४५.८२८ {२६९० 
वषं, लत्रायुग का १०६२ वर्षं ओर द्वापर का ३९२ बषं मरानतेये।२ भमौरक्नी 
बहुत से लेश्क इसी प्रकार मौसत द्वारा आगु या राज्यकाल निकालते ह, उनका 
मत किती प्रकार भी प्रामाणिके नहौ माना जा सक्ता । 

यह्‌ पहिले श बता चुके है कि प्रजापति (ऋषिमण), ओर देशों की भयु 
अत्यन्त दीषं होती धी, सामान्यः प्रजापति ७००, या ७२० या पएरुक्ुदूक्षवषं 


-५ 


(कि, 7/1 8. 71 9.) १२९४, 


२. भारतीय ससकृति का इतिहास-्रारम्भिक कंश, ले भानाव चदुरसैन 
१, स्ति । ॥ भ ५ = ५ 


की दुकमकतंक भारय श्‌ 


कीमत रहति वै अर वेता „३०० सौ सै ४९० यथं वक + दुक्त भवे ङी ये 
प्ते कश्यप जेते परजापदनिमि शतीर इतफतुत्वदेव अनेक सह्कं तक जीवित 
५ चक .दीर्बायुष्टक के रदस्य को त. खम्षाकर पार्णीटर लिखतः 1४ 
1.8. 18, 7... ए ए. ए, 
लैप्रजाणण्डु 2 परल पाथ अपठ 900तद  वीचंयकषप्रसंमः मे अभिनीय 
ब्राह्मण (१।३) मे कथन है कि प्रजापति ७०० वषं ओर देवो ने ३९० वर्षं मे 
एक दी्धंसत्र को समाप्त किया ।२ 
, कल्पसूतरकारो एवं दार्शनिकों में दीर्षसत्रमन्ञो के सम्बन्धे भे विवाद होता 
श्रा कि विष्वेसुजो या प्रजापतियों के दीघंसत्र कलियुग में कंसे सम्प्रव है जयक्धि 
हस समय मनुष्यो की दीर्षाय नदी होती- 
““सहेल्संवत्सरं तम्रायुषाससंभवान्मनुष्येषु 1”*3 
""सहलसंकत्सरं मनुष्याणामसम्भरकात्‌ ।'** 
कुर आचार्यों के मतमेये कुलस्तत्रः ये, अर्थात्‌ एक ही कुव के वंशज 
मशः यह यञ्च करते रहते ये--पीढ़ी दर पीढी, यथा आसुरिगोत्र के भानायोँ 
मे एकसहल्रव्षं तक यज्ञ किया -- 
आसुरेः प्रथमं शिष्यं यमाहूश्वि रजीविनम्‌ । 
प॑चस्रोतसि यः सत्रमास्ते वषंसाहलिकम्‌ ।९ 
कृष्ठ लोग यज्ञ में सहस्वष का भयं सहस्रमास यासहल दिन लेते ये, परन्तु 
परवंयुगों मे प्रजापतयो की आगु अत्यन्त दीषं होती धी, गतः उन्होने वास्तविक 
सहस्र वर्षपयन्त यज्ञ किये थे, तभी यह्‌ यज्ञपरम्परा चली, ब्राह्मणवश्चनों के 
प्रमाण से यह्‌ तथ्य पृष्ट होता है। 


१. ^. 1. प. ¶. . 4}; 
२; भरजापतिषहखसंवत्सरमास्त । 
स सप्तक्षतानिवर्षाणां समाप्येमामेवजितिमयजत्‌ 1 & 
देवान्नग्रवीदेतानियूयं शतानि वर्षाणां समपियथेति । (जण रार १।३) 
~ अै० मी सूऽ (६।७।११३, (क 
का० नौर (१।६।१७) 
. करुलसत्रमिति कार्ष्णाजिनिः (का० श्रौ° १।६।२२) 
+. अह्‌! {१२५२।८११०} 
9. अँ० ब्रा० (१।३) तभा जयंर श्रौण का दकम दष्टव्य है ~ (र 
"विष्वक्लजः प्रथमाः सन्रमासत्त सहश्च प्रहुतेनः अन्तः । 
ततो ह जञ भुवनस्् ग्रोपा हिरश्मसः-यकुनिङह्य लप्मेति ॥ (२९५६२५१७) 
५ . ये प्रयम्‌ विष्वसम्‌ मृदि, बषिषच्मदिही.षे1, ,; + १ 


# 
+ 


ध। 


क ‰ 


क .. र्थो वरते 


\ ¦ च विवय, स्यि, २१ प्रजापतिः या नव ब्हा--भरीगि, पृतषै 
जनि, उसिष्ठादि तष ओर योग था जभ्मतिद्धि से दी्ंगीवी ये, आदिम विषौ 
की मायु का कों बन्धन नहीं था, वे सन्तान जी दीरधायु पवन्त उत्यन्ने कषम 
दह, यथा कष्यय ऋषि (प्रजापति) ने समभग २००० वषं के दीर्धंकाणे के मध्य 
भें वेशासुरों एवं अभ्य प्रजा को उत्यस्न किया । । 

ल्छयम्न्‌ हया ओर स्वायस्मुब मन्‌ की आयु~- स्वयम्भू का दतिहास एक 
जटिल समस्या है । हतिहासपुराणों मे अनेक प्रजापतिर्य को स्वयम्मू या ब्रह्मा 
कहा गयां है ओौर अनेकत्र ऋषियों को ब्रह्मा का सानसपुत्र कहा गया, जसाकि 
लादि के सम्बन्ध भे लिख चुके है किवे अङ्जिरसं अप्त्य के पत्र होने भे 
भाप्त्य' कहै जते थे, परन्तु महाभारते (१२।१३६।२१) मे उनेकौ बरह्मा का 
मानसपुन्ते कहा गया है, इसत प्रकार के वर्ण॑नों से स्वयम्भू ब्रह्मा के काल (समध) 
के सम्बन्ध पे--श्रम होना स्वाभाविक है । महाभारत, शान्तिपवं( २४७।४०-४३ ) 
म श्रह्या स्वयं भपने सात जन्मों का वणेन कते टै-- 


त्वत्तो मे मनसं अन्म प्रथमं द्विजपूजितम्‌ । 
चाक्षुषं व द्वितीय मे अन्म चासीत पुरातनम्‌ ॥ 
त्वत्मसासाद्‌ तु मे जन्म तृतीयं वादकं महृत्‌ । 
त्वत्तः श्ववणज चापि चतुथं जन्म मे विभो ।। 
नासिक्य चापि मे जन्म त्वत्तः परमूच्यते । 
अण्डजं चापि मे जन्म स्वत्तः षष्टं विनिमितम्‌ ।। 
हृदं श्व सप्तमं जन्म पद्जन्तेति वै प्रभो ॥ 


अतः ब्रह्मा के न्यूनतम सात जन्म उपर्युक्त एलोको मे वणित है--( १) मानम 
बह्धा, (२) वाक्षष ब्रह्मा, (३) वाचस्पत्य ब्रह्मा, {४} भावभ ब्रहम), (५) नासिक 
ब्रह्मा, (६) हिरण्यगभे अण्डज ब्रह्मा ओर सप्तम (७) पद्मभं कमलोद्भव 
ह्या । । 

_ कमलोद्भव बह्मा -- वादबिल यें दसी को मिद्टी (कर्दम -कीषङ़) ते 
उत्तन्त 'अदेम' कहा ह । अतः प्रथम मानव ॒स्वयम्पू या आत्मभू (बरादम) 
कीचड्-मिदृटी से कमल सदुश उस्पन्न हभ । 
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“कर्त मानः मानव का जात दतिहास सप्तम पदूमल शर्य से प्रौरम्भ हता है । 
कर्तमानमानयसुष्टि ते पूवं न' जाने (कतिनी बीर मानवसृष्टि ई होगी, इते कोन 


नणीमीनुकत 1 
क सहुापुर्व दनक 


अलि, कद के नाशदीयसुकत मे कथले है--- अवनि देः" भवं चेतः दी शयत 
छुष्मी) के रतरा भें उत्प्ने हए तव देषो ते पूं के इतिं्टास को यतुष्य 
कते जान सकता है, फिर भी सतः श्रामो शी स्मृति इतिहिपुश्भो मे भि 
सनि है, निनसे साटकार मानवसुष्टि हुई} प्राणियों मे अही सर्वरथम चत्पल्त 
हमे-- 
भूताना श्रह्मा प्रथमोत जज्ग {अधर्ष १८।२२।२१) । 
जाकाशप्रभतवो ब्रह्मा (रामायण २।११०।५) 


बरह्मा == स्वयम्भू स्वयं आकाश मे उत्प्नं हुए, अतः जदिमानव ब्रह्मां धा; 
भतः मनुष्य आदिकाससे इसी ङ्पमें या, जसा आज है, इसमे विकासवाद का 
पूणं खण्डन होता है । आत्मभू या स्वयम्भू का पुत्रे होमे से मनु को स्वायभ्भूत 
भनु कहा जाता है । पं० भयवहृत्त ब्रह्या का समय भारतयुद्ध से ११००० वेषु 
मथवा १४००० वि० पूणमानते ये-(१) ब्रह्माजी का काल भारतयुद्धसे 
म्यनापिनून ११००० वषं पूवं काहै "4 


मादम या स्वायम्भूव की आगु बादइबिलमे ९२० क्षे बताई गहै, नो 


सस्य प्रतीत होती दै--.^20 &॥ १४८ 02४ {१६ & ति 17९८पं भला८ 
प्रह णाद्व भात्‌ पिप +८६5 (पतत 90 ए. 9). 


बाऽबिल के आधार प्र भविष्यपुराण मे “मादमः को प्रथमपुरुष भौर 
इष्यवती (हौवा) को प्रथमस्त्री बताया गथा है-- 
आदमो नाम पुरषः पत्नी हष्यवती तथा 
, भतः आदम स्वायम्भुव मनु या, स्वयं स्वयम्‌ नद्य । आदम का समव भी 
अविष्यपुसण में तैवस्वतयनु से १६००० बर्षपूवं बताया चबा है-- 
घोष्टशाम्दसहं च शेषे तदा दवापरे युगे । 
मह गणना हमारी उपर्युक्त गणना से मेल बाती है कि स्वाम्यभुव मनुं का 
सधय धिक्रभ "से सनभग तीस सहसवंषंपषं या वैवस्वतमनु से सोलटसदैश वेवं 
पूर्वं था 4 मूलं मे स्वमेयभ्मुवमन्वन्तर के ७१ परिवतयुर ही स्वायम्भूथ मम्बन्तर 
कहे जते ये-- 
प्रा रा ५ ॥ ५ ॥ 
१. भार चज &० -चग-२ {९० -१८), बही भनि. १"(९० ९५४), 
1२५. सरौरदैमधौ भायां चमूलादिवाण्षुभान्‌ । {हरिव । ६४९२} ` 


4. ए ष स्वायंभुवः भूवुस्षो मनुरुष्यते । लब्ध्वा तु पुटः (तम "अरस्य. 
मयोनिजाम्‌ (बह्याण्ड १।२१६९।३६.३७४) ल क तन + 


कष वै स्वत्रग्णु्स्तात शुरषो मनुरुच्यते । शी 
क्स्वैकसन्ततियुमं सन्वन्वरमिहोज्वते ४ {हरिजं शिस्न) 
स वै सकायम्भूमः परपुरुषो अनुरु्यते 1 | 
दस्यैकस्ततिदुगं मम्बन्तरमिहो्ते 4 {काण्ड ० ९१२२।९६।२६) 
इन वर्षो को दिब्यवषं मानना मौर ७१ चतुर्युगं मानना भ्रममाक भौ 
कल्पनामात्र है । 
यह हम पूर्वं सकेत कर चुके ह कि आर्मिब्रहुमः ही भेक शास्त्रों का 
मूलप्रवक्ताः धा १ वरणादि को भी भ्रम से आदिब्रह्या समक्ष लिव चया है 
उत्तरकाल में विभिन्न युगो मे २१ प्रजापतियों एवं १४ सप्तषिगणों ते सनैः- 
शर्मः प्रारम्मिकशास्त्रो की रचना की, उन भ्रमवश आदिब्रह्मा के मत्ये मदु 
दिया है । उदाहरणाथं छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।११।४) क) यह वि्ाबंश द्रषटभ्य 
ै--तदेतद्‌ ब्रह्या प्रजापतये प्रोवाज प्र त्रापतिमेनवे, मनुः प्रजाभ्यः ।” यहं 
प्रभापति विवस्वान्‌ की ओर संकेत है, मनु ववस्वत मनुथे, जो प्म परिवतं 
हुए । यहाँ बरह्मा स्वयं कश्यप का अभिधान संकेतित है, हसी परम्परा कौ 
शीता मे वासुदेव कृष्ण इस प्रकार कहते हँ -- * , 
इं विजस्वते योगं भरोक्तवानहेमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌मनवे प्राह मनुरिष्ष्वाकवेऽजवीत्‌ 11 > (गीता ४१) 
उपर्युक्त श्लोक मे "अहम्‌" (श्रीकृष्ण) स्वयं ब्रह्मा कश्यप ऋषि भे ओौर 
विवस्वान्‌ उनके पश्र तथा उनके पूवर मनु वैवस्वत सथा पुत्र दक्ष्वकरु आदि 
प्रजा) । 
अतः ब्रह्मासिभ्बन्धीसमस्या अत्यम्त जटिसं है । षं० भसर्वहल ने छन्वोग्य- 
प्रसंग मे ब्रहुा स्वयम्न्‌ को गौर प्रजापति, कश्यप को माना है, जौ अलीक 
एवं अनुचित है, क्योकि विवस्वान्‌ स्वयं एक महान्‌ प्रजापति पे, जिम्होने अपने 
दोनो पूत्रो मम लौरमनुकोशिक्षादी। 
भमवदुत्त सभी परजपततियो को एक ब्रह्मा मानकर तिक्ते है -जङ्ा 
पिकुबुग भौर ठत्पश्वात्‌ देवयु मे जीवित ये ।"° देवयुं के बरह्मा कङ्कप 


१. द्रष्टव्य भा० बृ इ० भाग २ (अध्याय श्री ब्रह्माजी), य कुछ शस्त्रो 
का प्रवक्छा बवष्ड या, पुसय भौर हिब ग्त्यो से पुष्ट होता! , .; 

2. ऽ, भद द्विछला अद्‌1६ठ {ककलकला,१,६०२ सं $0े9, इद 

„$ (4१6४) 

३. भा० बृ ६० भाम र (वृ २७ 


॥ ॥ 1 
रयु मुर ई 
अजाषति बे, स्मभभतूह् नेहौ । 
ऋहवि ओ लादम (स्वयम्भू बरह्मा या स्वामंस्भूव मनु) की वायु ९३० 
कतां है, हदुरीर अद्यपुराण मे सिखा है-- 
^िशोत्तरं मे्गेषते तस्यायुः यरिकीरितम्‌ * 
यंदि जादम स्थायभ्भूज अषु था तो उसकी यही (६३० वेषं) भोवु श्री, 
देवासुर युष मे न स्वयम्भू वीवित था ओर न स्वायम्भुव भनु । 
अरवपिलामह्म्डर्छी क्रान्ति का निराकरण--दतिहस्नयुराणो मे कहुधा 
कर्ची मिस है किं पितामह ब्रह्याने ममक असुर या दाक्षस्या राजाको 
प्या ते प्रसल्न होकर षर दिया, यथा रामायण ये पिताम्ह्‌, रिणादि को 
वर देते है-- 
पितामहस्तु सुप्रीतः साधं दैवैरुपस्थितः 
एवमुक्स्वा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः । 
विभीषभमथोवाच्च वाक्यं लोकपितामहः ।\ 
इसी प्रकार पितामह मसुरो यथा हिरण्यकशिपु मदि को बर देते है 
जराचरगुरः भीमान्‌ वृतो देवगणैः सह । 
बरहा अरह्मविदां शे ध्टौ दैस्यं व्छनमञ्नवीत्‌ । "२ 


इत्यादि प्रसंगो से पितामह अतुरो के पिता कथय च॒ धुलस्त्यीवि को ही 
समक्षना श्राहिए, क्योकि रासो के पितामह पुलस्त्य पा पुलस्ति चे, (आाविभ 
पूलस्स्य नहीं, विश्वद्ा के पिता पुलस्स्पवंशोय ऋषि) प्रौर सुर वैश्यो के धिता 
धा पितामह कश्यप थे, चे टौ प्रयः देवदानवों को बरवा देते बे, यथा सदिति, 
विति, भद्र, विनता आदि शो उन्होने हो बर षि थे-- 
दितिषि्नष्टपुत्रा बै तोषथाभास कश्यपम्‌ । 
त कश्यपः प्रसन्सात्मा सम्यभाराधितेस्तया 
अरेगच्छन्दयरमास सा च जब्र चरं तसः ॥ 
{दसवत ६।३५१२३-१२ग 
भतः रेते धर्सों यरद पितामहे शद स्वयम्भू महीं अत्तकाततिन वेण 
भर्वति शे सभक्त जाहिर जौर कक भतं्यो भे तौ बरहा का ग्वं हे जिते 
` ईषह्ानावि ) - ना सामायन ओं उकिकिधि भर्तणीकि सदर ब्कामित जें वारे 
भ्यास को उनको रथ्रनरजं यें सन्तुष्ट हित जरशी्वीद देत है, क - 


"१. शर्मोप (४१०।१६.२६,२७) 
१३... 741; 1 7 


अजयाय ततौ बरहा लोककर्ता स्वव्र ्रश्ुः 
(यमाण ६२२१२ 
तस्थ तच्िरितितं शोत वदेपायनस्य अ + 
शेकानाम भगवान्‌ श्ह्या लोकगुरः स्थयभू ध | 
(मिही° १,१४६.१७) 
` उदसत प्रसो मे शहा कि व्योदिति विशेष का नाम महौ मौर भाविषहा 
स्थदम्भू इ सो कतं मही । विदानो पा बहारणो हारा उगकी हति को मान्यो 
केना हौ वही षा ते भसित ह । 

व निरणक्, गवत या तप्तदियो शौ जायु--उपर्युग, ओ विवेषन 
स्वयम्भू ब्रह्मा के सम्बश्ध है, लगभग वही--मरी चि, भृगु, पुलस्त्य, अमिता, 
पुलह, शयु, भति, दकष ओौर मनु के सम्बग्ध मेँ समन्षना चाहिए, जो विष्वस्भ, 
ब्रह्मा या श्रप्ठधि इत्यादि विभिन्नं नामो से मभिहित किये जति है, थे भी बरद, 
ईश्वर, पितामहे शौर बरह्मा कहे जतिये, ये हो वेदम के जादिक्तष्टा या दरष्टा 
ये । इन श महषियों था पथापतियौ मे प्रत्येकं की भायु एक-एक सहसत वषं से 
अशिक अवश्य वी । वादजिस मे आदिम प्रजापतियो की भानू ६०० से १००० 
अं तक कवित है । व्थोकि एमहेनि सहरसोवथ तक तथ या यज्ञ किये -- 

प्रजापतिः सहृखसक््वरमास्त । (० ्रा० १।३) 
विश्वल्लजः प्रथमाः सत्रमासत सहलसथम्‌ `" 1” 
| (मा भौ° २३।१४१५) 


उपर्युक्त दश प्रजापतयो मे देवासुरकुय पर्यन्त कोई भी ज्रीबित नदीं या, 
परथापतियुय ३५०० वं का य, इसी प्रजाप्िम मे मधिश थादिम प्रजा 
पति.िदयत हो चुके ये, मरीजि के किसी देवासुरदम्भन्धी शरा मे दर्शनं नही 
ददि" वकेषोदुरजनकं कश्यप यचि साक्षात्‌ मरति के पुत्र ये, तब पितापुत्र 
श्वी" ही आधु करस सहल अञं माननी पृस मोर मदि देवासूरक् पे पूतं 
"जी कयत रैक सीन क नास धां तो काय सीस्लात्‌ भरी के पूजं म शिर 
-्ेकने, ह ` ह कः सारीच कट्लते भे, तो इन दोनो कीः बापु कु सुत 
सकती है, किर भी, शकती भगवु उहव्येे कवयः थी ! . १ *;* 


य शौ स्वय है कि उप्त अस रिरश वा अवाप पिनिणा भूक ` 
ओ, ष्‌ ष, दथा वष्ठं चु पजापति चसु के पौ. छा दाम अधि कीर बव 
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शरा, जो केत के विका.गौर वित्य एं पष के पितामह दे," देवदूत वें, एकी 
जिता, के वंस वृति शाति मारिष्ठ ऋषि हए । आदिन अनि कै वक 
पे स्वा्यम्भुल च हे. बु सतपन्यद । अतः नाविन मष्तपिवो दी 


एक दुष्कर कमं है ६ 
भवय भी रक दीर्वखवी गोर युगप्रवर्तक भहोपुरष ये, हरिर्न 
शरदयकाकुतर धज ने तीन सदकवर्वयेन्त तप किवा-- 
धवो बरष॑तरहलाणि त्रीणि दिष्पानि भारत । 
तपस्तेवे महराज प्रावेयन्‌ सुयडद्‌ यशः ।। (१।२।१०) 


भ्व ने तिश्वपर ही दीषंकासतक राज्य किया होगा, इसकी अतिमाश्रवुदि 
अहिमा आर यण के गीत असुरगुर शुकालायं मे गये बे ।२ 

परन्तु ध्व का भक्तिवरित प्रमाणिक पुराणपाठों से भगकालक्कसुम मौर 
काल्पनिक वस्तु ही सिद्ध होता है । 

ऋषभदेष-- जनों के भादितौीर्थंकर प्रियत्रत के प्रपौत्र जौर साभि के पुत्र 
धे, वै निश्वय ही अत्यस्त दीषंजीवी पुरुष ये । जैनप्रन्थो मे मरीचि ऋषिको 
तपोश्नष्ट मुनिके स्प मे शिच्रित किया है, जिन्हनि ऋषभ के विष्ट विद्रोह 
किया । यह साभ्परदायिक वणेन है, परन्तु इससे यह्‌ सिद होता है कि ऋषभ 
शौर मरीञिमें धाभिकं मतभेदतोये ही भीर वे समकालिक घे । 


ऋषभ ने न केवल दीषंकाल तकं राज्य किया, बेस्कि दीचंकाल तक 
लपस्या भी की, भरत ओर बाहुवली इनके पूत्र ये 1 


कपिल (सास्यप्रणेता)-- अनेकं कपिनों भे--आद्विविद्ान्‌ महूषि कपिल 
विरा (प्रजापति) के प्रपौत्र एषं कदम के पुत्र घे, नकी माता का नाम देव- 
हेति था । ये अत्यन्त दौषंजीवी पुरुष ये, सगरकाल तक ही नहीं भारतयुद्ध 
से धं शती पूर्वं आसुरि महायाक्ञिक को इ्ट्नि अपना प्रदात शिष्य बनाया । 
अर्तः शस दुष्टं सँ इनकी न्यूनतम आयु चौर सहेलवषं निर्वित होती दै, 
यदि इन्हनि सिदधेखूप मे या निर्माणकाय बनाकर आशमुरि को उपदेश दिमा तो 
मौर बात है, जसा कि १० गोपीनाथ कविराज ऊ केवल सिद्धपूरुष के क्ण 


¶- सोऽभिषिमलो महाराजो देवैरंभिरषदुतैः 1 न । 
आदिराणो महोराणः पृथर्वेवाः परतकविने | .' ` (बाबु ६२१३६) 
लस्यातिमान्मुष्धि च महिमां निदीश्य च) , ` , 
देवासुखणामाचाः स्सोकमम्युकनो ज्मो |, , (धरि १५१९१) 


सी 


२१२ र 


ओ मानते हे 1+ १० उदीरं सास्थी ने ० भौकौनायं कवि के नी 
बं उहापोह की है कि कपिल ज चिता शरीरके भद 

शंपदैशं दिया होगा । यदि जन्भधिद्ध यर सर्वमैश्छ सिं * कपिल 'विर्माणचित्त' 
नही भना सक्ते तो उदयवोर शास्ती को समक्न चाहिए कि योचसििषी 
कव कल्पना भौर कोशला है जिकका स्वथं शास्जीजी ने दिस्तार से वर्णन 
किया है, अन्यथा कपिल के 'नि्गिकित' कते ठक एतिहासिक तथ्यं स्वीकार 
करना पद्मा । सरस्वती के चिना के आक्षर्‌ पर° १० छदयवीरभास्त्री कपिल 
का समव विक्रम से लगभग ९८ या २० अहृश्च बं पूवं मानते, जसाकिन्नी 
अबिनाशचन्दरदासं ने अपनी पुस्तक "ऋग्वदिक दण्ड्या" मे भौगोलिक सूप से 
प्रमाणित किया है, अतः स्वायम्भुव मनु, कदम ओर कपिल का समय अबसे 
न्यूनतम बीखसहृरवषं पुवं था, जबकि सप्तसिन्धुभ्रवेस मे सरस्वतीनदी बहती 
थी। 


यदि कपिल ने अपने भौतिक शरीरसे ही आसुरिको सांख्य का उपदेश 
विणा जसा कि उदणवीर एास्वी मानते ह तो उनकी आयु जौदीससहसबधे 
की माननी पड्धेसी, पदि निर्माणक्ि्तः या सिद्धकूप मे उपवेश दिया, चब भी 
समदकाल तक कपिल जीनित रहै फिर भी माठ-नौ हजार बं तो उनकी भानु, 
अवश्य भी । इतनी जायु, जन्म॑सिद्धयोगी, जो सर्वोत्तम योगी था, के लिए 
असम्भव नहीं ष) 

सोभ--दक्ष के नाना अथवा दक्ष का मात्रामह सोम उसके जमाता सोम 
भे पृथक्‌ हौ सकता है । ओर वसुर सोम" निश्चय दीर्घजीवी व्यक्ति थे । दक 
षी २७ नक्षत्रनास्नी सैहिणी भादि कन्याये सोम की पत्नी धी, पूनः सोम की 


१. एर्लण€ 9८ १96 फाण्प्€ ॥0 नि्बणि, कपिल प्रणी पिना 
१५10 8 सिद्धदेह्‌ धत गुणल्टत 02016 मसुरि 10 पदृष्धा (0 ४ 
४ न्थ ग सख्यविधा (सस्मिदशेत का इतिद्यसः पृण २८१र्‌ 
उद्धृत उदयवीर शास्ी) 

२. सिद्धानां कपिलो सनिः (गी १०।२६), 

३, णण श्रा० (१।४।१।१०-१७) 

४, “जादिविद्रान्‌ निर्माजित्तमधिष्ठाय कार्ष्याद्‌ भयवान्‌ परम्ासुरके 

तैनतरं पोका 1 {्यापरमा) 

. कं प्राभेतध्त्वं स 9 

दौहिदस्य सोमस्य कयं गतेः (इरिवंभ ६।२।५३) 


॥) 


+> 
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मारिका ते व नेता ते इक को उलन किया । अङग भण्‌ लोग क 
+ भर काना (मवा) वोन हौ ये ! सोम के पिता, अदिं .बादिम अङ्गि 
१.५, की शानु चरस वषं से कम नहो धी, क्योकि जादि , बक 
उंानषाद कै पालक ये, भौर सोम के पुज बुध वैवस्वत मनु के सयकालिष,ये । 
छंसीनपाद से बु यौ भनु पन्त, परारणो मे ४० पीदां कथित है, परु 
धृराणौ मे ये प्रधान पूरुषर ही कथित है, न्युनत्तम ७१ पीडि वी, जैसा कि 
सन्बन्तर मे ७१ मानुषयुगो कौ गणना ते सिद्ध है । सम्भावना है कि सोमपिता 
अश्रि आदिम अशि नही ये, उतके वंशज ये, क्योकि भरत्येक शुषिनाम प्रायः 
गौतनामं से ही प्रथितं होता था, अत्तः सोमपिता अति आदिम नहींये। तो भरी 
सौम की आयु सहन्ञाधिक वयं अवश्य होगी ! 


कश्यप -- यद्वि मारीच (मरीश्विपृ्च या वंशज) कश्यप को साक्षात्‌ मरीचि 
कषय पूत्र माना जाय तो प्रजापलियुभ से देवयुग तकं ही नही मानुख्युगो-कृतयुगान्त 
भयेन्त जीवित रहने घाले महष भ्रजापति कश्यप की भायु आठ सहेखबषं से 
केम नहीं होगी ! यदि मरीचिके वंशज भी मारीव कटै जाते भे, तब मी 
कंण्यप की आयु पचस वर्षं अवश्य थी । बादविल करा केनान भौर महालील 
(मारीच), ईरानियों का आदिपुरुष केभोमजं (कश्यप मारीच) 3 यही कण्यप 
हो सकता दै-वृष्टव्य बाईइविल--^"4 81 116 08४8 ण (भाप) कलर 
४96 [पवता6 &0 1ला उद्वा 220 ॥€ 066 (प्रज छणल ए. 9). 
14110 &]} ¶\6 ०8४४४ 0 74818161 कल्य लाप = पपकत म => 
0५८ <$ (वही पृष्ट) सम्भावना है कि मारीच ओर कश्यप गोत्रनाम ये, 
क्योकि स्वायम्भुवमन्वन्तर के कुठ शती पश्चात्‌ होते वाले स्वारो्िष मन्वन्तर 
के सप्नधियों भें एक काश्यप ऋषि भी ये, जो देवासुरपिता कश्यम से सहसो 
पूवं हुए । कश्यप को ही कश्यप भी कषा जाता था । कश्यप का काश्यप ऋषि 
से उस्लरकालीन होना सिद्ध करता है किं एक गोत्रनाम था ओर कश्यपं ही एक 
मात्र मारीच या एकमाव्र कश्यप नही भे, अतः मारीच (मरीचि) कश्यप अनेक 
ये, अर्थात्‌ मारीच या कश्यप एकं गोच्नाम था । प्रजापतियुग के उलःकाल मं 
कश्यप एक सर्वाधिक महततम प्रजापति ये, जिन्हे प्रायः ब्रह्मा कहा जत्तां या, 

१. उक्तानपादं जग्राह पुज्नमभिः प्रजापतिः । (हरि° १।२५७) 

२, न्ना बहुत्वाण्व साम्यक्य भूमे पुमे (्हाण्ड०) 

एहेषां अकतं व तदक परमाणतः । कहुर्वात्यस्तसिल्यातुं यृत्रपौत्रम- 

मन्तकम्‌ । (श्षाण्ड ० १।२।१३।१५०) । 
३. ^ प्ण ० हाड ५५1 1 9. 133) 


{2 ६ ॥ 


३१४ पुशंणो वे शतिनं 


इने देष, असुर, नाग, न्धं ओर सुपर्ण -संनक पजने जारिषा चतन्न. ङ 
चिहने समस्त सुमण्डल पर वीषंकासपर्यन्त सासन शिवा, सी के. श्वः "पु 
वितस्थात्‌ आवित्य के पूतन वैकस्वत मनु के वंशजो ते सम्पू लारत्व पृ 
चिरकाल तक शातन किया, वस्तुतः भारतवर्षं का इतिहा वैवस्दतमास्ंक 
क्ण तिष्व है) 

भारक--देवपि नारद पू्ेजन्म मे परमेष्ठी प्रजापति के पत्र ये, एः वे 
चक्ष के पुञ्ज हुए अथवा कश्यप के पृत्र हए, अतः नारद क्षपो के प्राता चे ।» 
नारदजत्य एकं जटिल समस्या है, उसी प्रकार उनका दीर्धावु भी एक प्म 
जटिलं प्रहेलिका है । दक्षकक्यप से सीकृष्णपर्यन्तः (प्रजापतियुग से द्वाषरान्त) 
जीवित रहने वासे देवेषि नरद की आयु दशसहस्वषं से अधिक निर्भीत होती 
है) इष्टी देवपि मारदने राजास जय को षोडशराजोपाध्यानिण सुनावाथा। 
इसे पूर्य देवधि ने मानव हुरिज्वन्द्र को उपदेशं दिथा था।* भारद कां 
शआागिगिय पर्वत (हिमालय) भी दीर्बजीनी ऋषि था। इसी पवेत की पृत्री 
षार्यती महादेव की द्वितीय प्रह्मी धी । नारव के उपदेश से पर्वत {राजा) परि- 
काजक ऋषि बल मया धा 1* 

भहए्वेव किव--दवा की दशपुत्रि्यो का विवाह धर्म प्रजापति से हुभा, उनमें 
से बसु नामी पत्नौ से साध्थगण, धर गौर एकादश्च ददर उत्पन्न हुए । इनमें 
महादेव किवसप प्रधान थे, कालिदासं के समय मे शिव अलक्यजन्भा९ मनि 
भते थे, इतके माता-पिता का नाम विस्मृतसाषहो गप्रा भा। कालिंदाससदुल 
मष्ाकति दकषपुव्र पवंतराज को नमाधिराज हिमालय (पत्थर का पहाड़) समश्षते 
चे, जो कि नारद का भागिनेय ओर दकल क्वेति" (द्वितीय देक्ष) का पिता 
धा ब्रह पुराणो मे कश्यपपत्र भी कहे मये है| 


इनकी दीर्षायु इतिहासपुराणों से प्रमाणित है । 


१. यं कश्यपः बुतबरं परमेष्टी व्यजीजनत्‌ । 
वक्षस्म दृहितरि दक्षशापभसाम्भूनिः (दैरि० ११३१९) 
२. भिनाशलंसी कंसस्य नारदोभभुरां ययौ ¦ (हरि० २।१।१) 
३. लान्तिपवं {(३०-३१) 
४. हरिश्बन््ो हवधसः तस्य श शतनारदौ गृह छष्तुः (ए० इ* ८।६) 
४- नारदो माहुसश्वैवं भािमेषाल्व पर्वतः (अहः १२।३०१६) 
६. कुभारसस्सदनारस्म 
७. ज्ञ० श्रर [२।ड४ १-६) । 


शगेजोकोधुषवहेका महुरव श 
भवदे ततत्दृलोर - पन्तो को कारिकिय कहा जोरा ट, य कं नीली 
(चये) के स्येष्ठे पनं वे 
` अपरं चिकानो तु कतिक इतिं स्मृतः । 
। स्फन्दः छनेत्ुमार्म सृष्टः प्रदेन वेजसः ॥ । 
इरि” १।१३।५३} 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी सनत्कुमार को ही स्कन्द कह बया दै---तं 
स्कन्द इत्याचछति (छा० उ०); इनके ही चार रातां को पनत, सन्त 
सनन्दन, समर्करुमार सा शाय, विशा, नैगम भैर सनत्कुमपर कते है + इन्होनि 
पंचम तारकाण्य देवीसुर संम १ मे देवसेनामों का सेनापत्य किया भ । नार 
को सनस्कुमारने ब्रह्मजिद्या का उपदेश दिवा! ये सब देवयुष से पूर्वं की 
षटनाये है, जबकि शन्द्ादि का जन्म नही हुआ था! इक्हिरपुरणो ये 
सनत्कुमार का दीर्बायुष्य प्रमाणित है । गीता मे इनको सप्तषियों ते पूर्वं ऋ 
ऋषि माना है।२ 
वच्य भादित्थ--मुण्डकोपनिषद्‌> मे वदण को श्रहमा कहां गवा है, 
जिन्होने अपने ज्येष्ठ पत्र अथर्वा (भृगु) की ब्रह्मविद्या प्रदान की । भाच 
अतुरसेन शास्वी ने बादबिलके प्रमाणसे लिखाहै कि प्रजापति ष्ण ने ही 
पृथ्वी को दो भागों मे विभक्त किया ।* भरकारान्तर ते म० सण १० निर्ध 
शर्मा सूर्वेदी ने भी यही लिखा है कि सिन्धु नदी के उत्तर का सज्जाट बर 
भौर दक्षिणी भाग (भारतवषं) कासञ्जार इन्द्र था।* इतिहासपुराणो भीर 
पारसी धर्मग्रन्ध जेन्दावेस्ता मे भी उपर्युक्तं मत की पुष्टि होती है कि पातात 
या समुद्र का अध्ियति वर्ण भामां तु वरणं रागये {हरि* १।४।३), 
अदितिपुख भ्िस्यो या देवों में प्रथम मा ग्येष्ठ था, इसीलिए शरारी षको 
असुरमहत्‌ (अहुप्मज्दा) कहते दे, वेह पर्चिमीदेशो--ईरानं (तालादि) च 
प्रथम शासक धा, यूरोप, अफीका आर अरब देशो तक इसका ताश्रान्य शैला 


१. स्रामः पंजमक्चैव सुषोरस्तारकामयः । (वागरुषुदाण) 

२. भहर्षयः सप्तपूर्वं चत्वा मनवस्दवा (कीत ११६); 

३. भु» {१।१।१) 

आ. 2 8 2.3. ए... 5. 1 ए 73. । 
(118, इ. इ. 6.1. 1. 1. 8 .। 
[9.18 8...1. 5. 3/८... 8, 

५. भारतीय सस्ति भौर 


११६ भुतो कैक 


थर 1 यकन के पोत मथार या विश्वकर्मा ये मेचक मे -मशपजप क्प 
की । वर्तमान जरब दही बर्ण की प्रजा ~ प्राचीन सण्छर्दये! नान शी 
अपनः पूवज यादरछापि पः दज पो साज को मानते ह \ धथर्वचेद पा छन्देवदे 
(जिन्दानेस्ता) का अवर्तेक भी बुष या । वरुण जौर उनके पुत्र भृगु त्वरण 

हिरण्यकणिपु ओर हिरण्याक्ष के पुरोहितं थे । अरम राज्यशासन के साथ-साथ 
महान्‌ पौरोहित्यकर्मं भी करते ये, इनको राजधानी सूषानगरो के अजशेष ईरान 
मे मिते है) वरूथं ने यमते पर्ब पातालदेशोमे दी्धेकाल तक राज्ये क्रिया 
था। 

चिण्वु-- आदित्यो मे चिष्णु ये कनिष्ठ, परन्तु ये परमतेजस्वी । इनकी 
जायु परमवीर प्रतीत होती है। विष्णु के सायही इनके व॑मातज घ्राता 
कश्यपास्मजं वैनतेय गरड भी दीर्धजीवी ये ! पुणो में सर्द का अस्तित्वं 
"पाण्डवीं ओर श्नीकृष्णपयेन्त प्र्दाशित किया गया दै, परन्तु यह्‌ प्रमाणित तथ्य 
नहीं) 

सथ विश्वकर्वा--णुक् का पौ गौर स्वष्टाका पुद्र मयायुर दीर्धजीची 
था! चरन्तु देशासुरधुलीन मय भौर पाण्डवकालीन मय एक नहीं हो सकते, जसा 
कि षं० धगवहतं उन्हे एक भानतेये ।* मय एक जातिगत या वंशते नाम था, 
एक मय दाशरथि के समकालीन रावण का एवसुरे था, जो दशरथकानीन 
देवासुर संग्राम मे मारा गया ।* रामायणकालीन मय की पत्नी हेमा ओर पृजरी 
भंदोदरी थौ, यह प्रसिद्धेही है! अतः मय अनेकथे, परन्तु आदिम मय दीधं- 
जीवी अवश्य भा, जिसने भिल्ल, अभेरिका आदि मे भवन (पिरामिड भादि) 
असाये । यह विक्स्वान्‌ का शिष्य भौर एवसुर था । 

अस्स्व ---कर्वेद (१।२७०।१) मे अगस्त्य ओौर हन्द का संवाद है- 
अथर्स्य दृश्राय हविनिरूप्य मरूदभमः संप्रदित्सांचकार स श्दरं एत्य परिदेवयांचक्रे । 3 
अभ्रस्य नि नहृषं को शाप दिया था । भसस्त्य भिक्ञावदण क! पुने था । इको 
दक्षरज्निरामपेम्त जीवित बताया भया है । परन्तु यह भी गोत्र नम धा, तथापि 
देयुभीमे अगस्त्य दीघंजीवी पुङष होगा । 


मरिषनीक्मार--ये विवस्वान्‌ के पुत्र देवभिचक्‌ भौर अन्तरिक्षचारी देव 
ये, इन्होनि च्यवनभागेवे को चिरंथौवन दिया, ये' सुदौर्थकालपयंन्त जीवित रहे 1 


१. #? भार ब ० भाग १ (० १४६), 
द. (रामावण (३।१५१), 
३. निशूक्त { ११३।५), 


गरी ोङ्नतर्तकर भङापुश्य ३१७ 


द शति गृषिष्ठ, विल्धिक्‌, पौ, अद्धि, जमदि, कमवप 
भौर भरेदाज अैगस्वतमत्वन्तर्‌ के सप्तधि माने भये है, इतये कष्य साशा म 
होकर उनक्षा पुव बत्मुर,! सप्त्षियों के अन्तपेत श्रा नू कि स्वयं देवासुरपिता 
श्राति ककयप, अत्त कश्यप के स्थान पर "काश्यप पाठ होना चरद्ियि । 

„ भताव दैहय अर्जुन कोवंर देने बाले अतिवंशौयं दतातेय विश्णु के 
खतुथं अवतार माने जसि ये, मे दषम वरेतायुग? (परिक्तं) भे हए, हैव भर्जन 
का बिनाण उन्नीसवं तेता भें ह, भतः दत्तातेय भी दीषेतमा मामतेय के बुत्थ 
दशयुतपयेन्त (मानषयुग नेह, दिष्य दशयुभ) अर्थात्‌ ३६०० वषं जीवित रह । 

हसृमदाङि-~-युराणों मे हनुमान्‌, विभीषण, इय, भ्वत्थामा भादि को 
चिरंजीवी कहा चया टै, निस्वय ही हमुमदादि पुरुष तीकेकाल तक वित इहे । 
परहाभारत बचपत्ं मे हिमालयपव्रेत पर भीमसेन की पवनात्मज हनुभान्‌ ते भेर 
हृ, भतः हनूमान्‌ द्वाप राम्तपयंन्त वश्य विद्यमाम ये अर्थात्‌ २५०० बरं जीजिङ्र 
रे । अन्य बिभीषणादिकी आगर काहमे जान नही दै 


परशुराम--जामदन्य परशुराम का जन्म हरिश्बन्द्रकालोन विक्वाभित्र ते 
एक दो पीढी पश्चात्‌ हुभा सभवत अष्टादश परिवर्त में अर्थात्‌ ७५०० वि° 
भू* मौर उन्नीसरवे युग (७२०० विऽ्पू०) मे इन्होने हैहयअर्जुन का भ करंया 1 
दाशरथि राम (ढापरादि) एवं पाण्डवो के समय तक परशुराम का अस्त्व 
श्ञात हाद, अतः परशुराम न्यूनतम चार हजार दषं तक जीवित रहै, जो 
परमाश्यंजनकं टना प्रतीत होती है । परशुराम एक हौ ये, कनेक की कल्पना 
स्य्थं है । 
शेधं जवो व्यासयथ 

इनमे ते निम्न सात व्यासो का किचित्‌ इतिष्टठास जात है, शिससे प्रतीत 
होता है फिवे अतिदीर्षजीवी बे- {१} उशना, (२) बृहस्पति, (३) भिबस्वाम्‌, 
{५} वैवस्वतयम, (५) इन्दर, (६) वसिष्ठ ओर (७) अपान्तरतभो । 

अष्ना-देवासुराचायं शुक्राय आयु मे देषगूरु बैहस्पतिसे बड़े - 
इनका जन्म हिरण्यकशिपु के समयमेहीहोग्या भाओरबति गौरबाणङके 
समय सप्तम युग तकं जीवित रहे, अतः इनकी भयु ७ युग (दिष्ययुग) अर्थात्‌ 


१. कंटसा रस्वासितश्वेव तावुभौ अह्यवादिनौ 
बत्तारान्निभ.गो जज्ञं रैभ्यश्च त महायद्ाः 1 (शादुपूराण) 
२. ते गडुगे दु दमे दतातेय वभूव ह {कही 


१ २५४० ` सूतम वाय कचौ । ये वतीयं भवात वे + ग चेवं तथो कै ` 
“ शा्ककनायेगये-- = / ` . ` . स 
(0 ूरानचिष चेव काय र्ेऽरेवत्‌ ।\ ` ` । ` '“ 
वृहति सेवय .गाद्जिरल सा चम् भ्वःपतियुर के शनत भौर वेषु, 
के भारम्धरमे हौ चुकोथा। भेभिराङे कंशजों ओर बृषष्पति के पूरवो जे 
जादिराथा पृषु बैन्य का अभिषेक किया था 13 बृहस्पति की ए उल्तना चे 
किचित्‌ ही न्दून थी । ये भी सम्तम-अष्टम परिषतेयुम पय॑म्त बीजः रे, 
तकी आयु दौ सहस वों ते अधिक होगी, समपय है कि बृहस्पति क्षी भावु 
वर्द्पमाण सत्तम ब्यास श्दकी जायु के ही दुस्य हो, ओ सथंभग वशयुम 
(३६०० वं) धर्वन्त जीवित रहा । | 
निस्वान - मुख्यतः विवस्वान्‌ की प्रजा ही आदित्य कहलाती थौ । इनके 
वंशज भारत के परभुल शासक अने -- (१) देवा मादित्याः । गिवस्वानादित्य- 
स्तस्येमाः प्रजाः ।* विकस्वान्‌ प॑चमबरेतायुय (पर्वतं) के ध्यास ये, यदपि 
इनका जन्म इससे पूरं द्वितीय युग मेहो चका धा । अतः इनकी आयु देवराज 
इन्दर से कुठ ही न्यून होगी, खमभग २०० वं कम । इनके प्रमुख पुत्-- 
यम, मनु ओर अषविनीकृमार ये, जो खभी परमदीर्षजी्ी ओर देवपुरुष एवं 
भरजापति हुए $ 
भवेस्ता मे अष वैवस्वतः यम का राज्यकालै १२०० वषं लिखा है, 
उधर बाइनिम भे बे्स्वतमनु नूह (१4000) की अयु आदि को विषरणद्रष्ट्य 
है-- 


(१) मनुकीआयु जब ५०० बषंकी पी, तब उदके तीन पुत्र उत्वन्न 
हए --/ 4० 1१००४ कऽ 2४८ प्व #९875 ० शात त००॥ 06० 
5४9 ष 8... 
बाविल को व्थन पुराण से सर्व॑या भिन्त है, जहां भनु के इलासष्िि 
दशमृल्न (इश्याकु इत्यादि) कथित ह 1 प्रतीत होताहै कि भ्रान्ति से अविपृल 
सोम का बाईबिल मै नुप्र साम (७४०) के नाम से उल्लेख है! शम-- 


१, वायु (७०।४), क 
२. बृहृत्पतिंदवानां पुरोहित मासीदु, उणना काब्योऽडुराचाम्‌+ . ६ 
क त (48 1 ;1१ २५) 
२, सोऽभिषिक्तो महारो देवै रनिरखचुतः 1 
४ िर्क्रा० (३।१३५), ७ 


५ 


कौनग युतक सहु न 


देण श रकता ईं ५ जीर तथाकवित तीये भुष--भोकेट (अभ्व 
अकति हे सकला) 

{र} पज सत्यति के सौ यर्थ परनात्‌ (अलपसय' माई क्व भनु की नानु 
११.१.18... 5. ए. .8. ह. । 
85... 1... 7 ,.ए,./:.68.:. ऋ.) 


{३) वैवस्वतमनु (कहे) कव जायु ओर प्रलव का पथय - जलक्लय की 
अवधि के सम्बन्ध मे बादबिल का वृत्त सत्य प्रतीते होता है, जो वर्तमान 
पूतार्णो मे बनुपलब्ध है-- "1 ४४९ $ द्प्णतदप्ी ष्याः ० 1००0१. 
{४ चल शल्त्छ्त्‌ आला, 06 ल्द तथ ४6 कणः ४४८ 
| ,,. 8. 2... . 1. 8.3...3...9......8. 1 

(9४९ १. 11} 

(4) ^४५ {€ ४०९१5 7९१४१<५ ००४ 106 काप ०णट प्रणत 
870 00 ५8४६. (ए. 11) ~ 

(४) आवु-मनुकीपूर्णं आमरु ६.० क्षं थी ष्ठ भा ४6 चकम 
ण पिण्णी पलाल पध 1एातेा€्तं ७०५ 0 ४९७75. ^४५ ॥5 06 
(४. 13). इस प्रकार प्रतीत होता है वैवस्वत मनु का जन्म सम्भवत तृतीययुग 
(१३००० वि० १०) मे हआ मौर वह्‌ षष्ठयुग पर्यन्त लमभग एक सहवर्धं 
(१२००० वि० ¶०) जीवित्त रहे । 


वेवस्वतयम्र--यम का पितुच्य (चाचा) इन्र जायु मे उनसे छोटा षा, यम 
षष्ठ युगम के व्यास ये भौर इन्द्र सप्तम श्रुमके व्यास हए, मतः यमश््रसे 
न्युततम २६० वषं बङा था 1 वैवस्बलयम की दीषंमाबु के सम्बन्ध मे पारसी 
धेमरन्य अवेस्ता का निम्न उद्धरण प्रकाश डालता है--"जरयुञ् ने अहुरमण्ड 
से एछा, भिरे पहिले भापने किसको धमं का उपदेश दिया । अहुरमण्द (वरुण) 
ने उत्तर दिया--“श्रने निबयधन्तं के लड़के यम॒ को धर्मरोपदेश्च दिया -"। तब 
ने उसको पृष्वी का राजा बनाया") इस प्रकार कम को राज्य करते हए 
३०० कवं व्यतोतत हो गये । इतने दिनों मे मनुष्यों भौर पशु की सश्या इतनी 
जड यर्दक्रि वहां जगहे की कमी पड़ी । तब पिमने पृथ्वी का जकार पिमे 
से एक तिष्ठाई बेडा दिया । इस प्रकार २००-२०० बषं उसने शार बार राज्च 
किया । इश गार्ह सौ वामे पृथ्वी का जाक्रारतो पिले इना हो परया +“ 
(किव २) ईस कोल के यु्भात्‌ पृथ्वी पर हिमनत्रलंय आई, अलः सिद होता { 
कि यम, भ्रलयसे पूर्वी १२०० बं राण्य करधुकावा । परहवके मध्ये 
(हरं कालीयं न एक सिरत सन्तान दयन्न होती" वौ अतः मलय भी दीष - 


४ , › णो इरित 


आननीन ची, प्रसय के पणात्‌ भी यम बत्र दिनोः तक जीश्रिति षड 


तकी आयु २००० वषं से अधिक ही धी =" “ 


इदा यह वेषो का छरती सव्तम ध्यास था, जतः इसका जन्म सप्तमयुगं 
मे (१२००० वि% पू०) हजाः। शशमे १५१ वदं का शरह्यजर्य पलत किया? 
ओर भागयुकेद के प्रवेक भरद्वाज को ४०० वर्षं की आदुः परदाय की इते 
सयक्ना जा सकता कि स्वयं इनदर की कितनी दीर्घायु ह्यो सकती दै; प्रतर्दन 
मान्धाता भौर हरिश्बन्दरपयंन्त. इन्द्र का अस्तिस्ष ज्ञात होत है ! असदन चाति 
द्वितीय का दौहित्र बौर माध्रवी-दिवोदास का पुत्र था, सत्य को जानते घ्री 
पं० भगवहत 3 मौर सूरमवम्द" प्रतदन को दाशरथि राम के क्षभकालीन मावते 
है, प्रसर्दन, दाम से स्यूततेम ३००० ववं पूवं हा । पं भगवदृत्त की यह 
कल्पना (धारणा) रामायण के भ्रामकपाठ के आधघा< पर है ।* इन्दरसमकालीन 
(देवगूुगीन) प्रतदेने रामसमकालिकर कैसा हो सक्ता दै, यह्‌ पण्डितद्रयी ने 
बिलकुल नहीं सोधा । मान्धाता, बनदरहुवे युग में हुभा, राजा हरिष्वन्द्रः भौर 
दो युम पश्चाद्‌ अर्थात्‌ सत्रहवं युय मे हुए, भतः सप्तम से भष्टादशगुग तक 
जीवित रहने बलि इन्द्र की अयु दशयुग (३६०० वष) से अधिकथी। 

वसिष्ठ मष्टमब्यास--पूराणों में वैवस्वतमनु मे बृहद्बलं (महाभारतयुग) 
प्ैन्त जिस मैल्लावरणि वसिष्ठ का वणेन किंयादहै, वहएक ही प्रतीत होता 


है परन्तु हं सत्य नही, वसिष्ठ या वासिष्ठ अनेक हये है, वह्‌ गोत्रनाम था, 
फिर भी आद मैत्रावरुणि वशिष्ठ दीषंजीवी ये ) 


अपान्लरतमा-- सारस्वत, वाश्यायन, प्राचीनमभं अपान्तरतमा नाम के 
नवम व्यास ने अपने पितृव्यआदि आङ्कखिरस ऋषियों को बातंभ्नदेवासुरसंग्राम 
के पष्वात्‌ बेड पढ़ाया था, बही कंलियुग मे पाराशयं ग्यास हए, ठेसा महाभारत 


१. छा० उ० {८1७}; 


२. इन्द्र उगवरज्योव।च भरद्वाज । यत्ते चतुर्थमायुदेद्याम्‌ किमनेन कुर्या इति । 
(त° ्रा० १३१०।११।४५) 

३. भा०ञ्ज° इ० प्राग १ 

४. अआयुरवंदका इति° 

9 रामायण, उत्तरकाण्ड 

६ इरिश्चन्र के पूज रोहित को स्वविर दन्द ने अरण्य भे आकर प 


दिवा-- 
शोऽरण्यःद्‌ श्राममेाप तमिक-ह्पेय पदल्योकाज } (द° अरर ५१८) 


रर 


&९ 1 4 
; दल एमे शिष्य यराशर वे, ससे सिद होता ह ` कि मे रेत्वकिः 
सभो १ ४ जौविते 
आवः ुकम्दु के पुमे प्राकष्डेय बोगशिरा अस्वन्त दीतौ. वि 
इष्होनि अलप्रलथ का दृश्य देषा. था बौर इससे पुवं देवासुरो के दलेन. किये 
तथा द्वापरान्त में इ्टोने युधिष्ठिर पाण्डव को माकं ण्डेवपुराण सुनाया 1 दमु 
भुय मे माकण दसय के सहयोगी ये-- 
ब्े्युगे शु दशमे दतात्रेबो वभूव ह 
नेष्टे धमे चतुर्थल्व मकंण्डेयपुरस्सरः ॥ (वायुर) 
ये “जे प, माकण्डेयो महातपाः 4 
वीर्षयुश्व ` स्वच्छन्दमरणं तथ! (|  (वनपवं १८१); 
जोषश--यह भी उपर्युक्त माकंण्डेप के समान बहुन्नंवत्परजीवीये ओ 
देवाभुरयुग से पाण्डवकालतकं जीवित रहे ¢ { 
दीर्घतमा मामतेय = भोतम---इनकी आयु एक सप्त वषे धी, जंसाकि 
ऋग्वेद {१।१५८।६) मौर शांखायन आरण्यक (२११७) से प्रमाणित हसा है 
किवे दश मानुषयुग (== १००० वधं) जीचित रहे ।२ 
भरदा आर दुर्वासासम्बन्धी प्रान्ति-प० भगवहत इन दोनो को देवासुर 
यग से महाभारतकालततक जीवित मानते ह जो एकं महती ध्रान्ति है । इन्द्रने 
जब भरद्वाज को बडी कठिना से ओर उपकार करके ४०० वषं की जायु दी, 
तेष वह भरद्वाज प्रतर्दन से युधिष्ठिरपर्यन्त ५००० कषं कये जीवित रह सकता 
ह । निश्चय भरद्राज एक गोनाम था, द्रोण भादिमं भरद्वाज का नहीं, किसी 
अरदाजमोत्रीय ब्राह्मण का पुत्रया; इसी प्रकार द्ततेय के घ्राता दुर्वाचा को 
कुन्ती के साय भ्यभ्रिजार करे कला. दुर्वासा नहीं भाना जा सकता, इन दोनो 
नैओी ५००० गवं काञन्तरथा। ५०००्की गयु में भरद्वाज या दुर्वासा का 
श्वी या सन्तन की इण्छा करन बुदधिगस्य नष्टौ है वस्तुतः यह १० भगवद 
को दिनः सोचे-समन्े अन्ति हई है 13 भरदाज भौर दुर्वासा अतैकये। 
पोराणिक जन्ति प्रामः अनेक पुरार्णो मे मान्धाता के 
पुत्र मुचुकून्दसम्बन्धी भ्रान्ति मिलती है किं कालयकन को भिरिशहा मे शसम 


१, शष्टव्य यनव (६२।५); , . '“ 
२. दीधेतमा द पुरषायुधाभि जिजीव (शर भर+ २१७) ` 
३, भार धऽ इ< भाण (पु० १४८}, 44 ~ ` 


,, ५१ : . : ककर कक्कर 
` करेल, भीषण को दन वेतेकासा, . बही देवासुरयुषीग रुद का । 
` ` अस्तुतः दह॒ आन्ति नामद्यस्यं के कणि ह है । इरिवंशपुराण ओ इत अन्ति. , ` 
` भेक बरसंगर का सत्तेशच है बौर शौ पराण ते इती श्ान्ति कर निराकरण की . 
` होत है । तथाकर्ितं युदुकुनदं वादुरेत जीहष्ण का वेणः यदु पुजन श 
महे यदु रेण शाशा इपेष्व का पूण वा--भधुमत्या इतौ चंडं यदुम 
महिका: ।* 
मु यादव धा, दैत्य नह - भरम से पुराणौ मे इमे दानवेन लिखा ह, 
नामसाम्बकृतश्रान्ति है । उसकी पुती भेधमती मौर देक्वाक हमेश्वपुत्र यदु के 
की व वे 
नवं महाबा शदुमद्णं तथैवण । 
माधवं सारसं देष हरितं चष पोथिवम्‌ ।13 
मध्व का पृत्र सत्वत भौर उसका पत्त भीम वाजोराम दार्शरयिङके 
समकालीन था" माघववंश में ही लवण हमा । 
उपर्युक्त माधवश्रातां सूचकुन्द ही शीङृष्ण को दशेत देने वाला भुशुष्कन्द 
था, जिनकी आयु दापरकालवुत्य = २००० बं थी, बह मान्धातृपुत् मुभुञुन्द 
नहीं । निसंवेह मूचुकुन्द दीर्वजोवी शा, परन्तु उरना नही, जितना वौराभिक- 
-आस्ति से प्रतीत होता है । 


अहासारतकालीन ब्रीधंनोवीपुखव 

महाभारतकाल मे जनेक पुरुष दीधंजीवी हुष्‌ खनकी भायु सौ ते अधिक 
अं वा तीनसौवदपयेन्त अवश्य थी, मतः उनकी भायुकमा यहां सं्षेपसें 
निर्वेश करेमे। । 

पंच्शिख वाराशार्व-- यह्‌ पराफषरथोत्रीय सुप्रकिद्र साष्याशायं शशनिक. चे 
जिनका पर्मध्यन (पलामं जनदेव) पे वार्तालाष हुमा था । पाणिनिसूे 
स्लिषत भिशुसूतरो के रथमिता भौ सन्भवतः ये ही येः, इनको महाभरते 
(१२।९२०।११०) मे चिरजीवी (दीषलीवी) मौर वर्वसर्याी कहा गया है- 


* + ४ 


१. हरि० (२।५७) 

२, हिरि {२।३७।४४); 
३. हण {रकन} , ` 
४. हरिण {२।३९।३१) 


जुषत म) प र" ५ २ 


1 पष्दलोतसि वः शशमते द्सहुलिक्‌ ४५ 

` । निश रेवि, सम्थवतः पाण्डवो के समय ठके दौवित चे । 

 , कारां च्या्त-उपवृक परंन ते सिद्ध हा है कि पातसमे श्यो 
अकितपुतर पाराशर के स्लात्पुत्र नही तर्दूयोदीय पुर्व ये, तभी तो उनके 
शूष भिक पंचशिद को पाराशये कहा गया है + यि शकितपुर परार "को 
शौ व्यास. का पिता मौना ज्ञाय तो सौदास कल्माषपाद परेगक मे अन्तनुपर्न्त 
कत्रभम, ३००० वरं होते है, इतनी दीषंजायु मे पराशर दारा मस्व्यन््ा से 
चं करना मौर पू उत्पन्न करना बद्धिषम्य नही, नन्दा भी सिद्धिद कि 
स्या से पूवं मनेक प्राराश्षर ब्राह्मण हो शुके घे यथा पं्रशिचच पाराधयं बौर 
्यास ढे गु आतुकष्यं पाराथयं, इससे समज्ञा जा .सकता है व्यास के पिता 
आदिपराशर नष्टौ, उक्तरकालीन तद्गो षीय पाराशर या वाराय कये जन्य 
ऋषि धे । \ ५ 

पाराय ध्यास की. आयु एक शुग { = ३६० चषं ) के तुल्य भवस्य धी, 
क्योकि भीष्म के तुल्या व्यासजी परीक्षित्‌ जनमेजय के परश्वात्‌ सम्भवतः 
अधिसीमरहृष्णपर्येन्त जीवित रहे, अतः उनकी आदु ३०० वषं से अधिक ही 
ओी। प्रतीप से परीक्छित्‌ तक ३०० वषं का समय व्यतीत हुमा ¦ ष्यासतजी 
पारीक्षित्‌ जनमेजय कालोपरन्त धी जीवित रहै । 
उश्रलेन ओर असदेव तैर वासुदेव हष्म--इतिहसपुराणो मे भीङृष्ण की 

आयु १२५ या १३५ वषं कथित है, श्रीहृष्ण शी मृत्यु के समयं उनके पिता 
वसुदेवं भौर मातामह राजा उग्रसेन जीवित ये, अतः उनं दोनों (वसुदेव भौर 
ख्सेन) कशी भयु २०० वषं के लभय थी) 


, आण्डवो की जापु-प१० भगवतं ने लिखा दै “बहापारत के एक कोश 
{हस्तलिखितव्रति) के मनुसार बुधिष्ठिरे का मायुं १०८ कष्य मया 12 
सभी पाण्डवो मे एक-एक बं का अन्तर था अतः भीम, नर्जुन, कुल बौद 
सषदेव कमणः १०७, १०६, १०५, १०४ बदँ मे दिर्वथेतं हुए । धीष 
शरुरिष्ठिर से १५ या १८ वं बे थे, भारतयुद के क्षभय इनकी. भावु षस 


६: “= {निष्यु९-५।६) एवं महाम सा), ^ ,; 


९. यलिलो जनको नाम्‌ घर्मेश्वज इति जतः {हाक ' १२३२४४४) वंदा 
श. । {| अा० ह, भाष १, पूर २६३, व 1. ॥ ^ । ~ प 4 


५ 
५ 


॥ ॥ ॥ ॥॥ 


1 

[1 

॥।। 

1. 
[रवं नध 
© 

द 


` बरोल की यु महाभारत मे स्पष्टतः उल्लिखित है कि" नकौ आदु 
६५ अर्ष थी) \ १० भयवहुत 'अशीतिपंचकः का अथं ४०० वं करतेषहैजो 
जेत्यथां उपपन्ने नही होवा । दोण पद के समवयस्क जीर सतीध्यं बै, उलकाः ` 
कमिष्ठ पूत्र धुष्टद्ःम्न द्रौपदी से बहुत छोटा या, अतः दुषद की भावु युके 
कमय १०० से उपर नही हो सरकंती, पुनः कपाजार्यं गौर द्रोणपत्नी कृपी कां 
पील शन्तनु ने हीकियाथा,जोदोनोदही भीष्मसे कम भयुके षे, भीष्म 
कीभायु डेढ सौ वधं से अधिक नहीं थी, तब द्रोण की भायु ४०० वर्षं गैसे 
हे सकती है, वयसा अशीतिपंचकः' का अर्थं ८५ वैर्वं ही उधयुक्त एवं 
उपपन्नं होता है । दहोणावा्यं अवमे शिष्यो--पाण्डवादि से पल्परहु-धोसह्‌ वं 
भध्ठिक बे ये, जो एक गुरु के उपयुक्त आषु है, सिषा देते समय द्रौण की 
भयु 'वैतीस-शलीते के मध्यमे थी । 

द्रोण के समान द्रुपद भी इतनी ही आयुकेये। 
, नमाया्ंन--आन्प्रंसातवाहनयुग म आच्रायं नामार्जुन की आयु ५२६ बरं 
तरी । तिन्बतो आआवरर्यं लामा तारानाष के अनुसार वाद्टसं ते नायार्जुन की 
मायु ५२९ या ५७१ वरव थौ, यह २०० बर्ं मध्यप्रदेश मे, २०० वषं दक्षिश 
भै १२६ वषं श्रीपवंत पर रहा । नागार्जुन आंध्रसातबाहेन युस, ६८४ ति० पूण 
भँ जन्मा ओर १५५ वि° पू कनिष्कं के राण्यकास के अन्तर्गत दि्वनत 
भा 


भुराठन र!जाओं शा दोर्घराज्यकास 


अचेस्ता के आधार पर ऊपरि जा चुका है निं वैवस्वत भनुने भश 
लय से पूवं १२०० वषं रङ्कु" किया, बाद्बिल के अनुसार स्वविगम्धुभेनु 


...वकर्वपरलितः पयङो अवत्नाकीतिपंलकः १. , - ` ' : . ` । 
संख्ये पर्वं्रद्‌ द्रोभो बुद्धः. बोदशवं संवह्‌ 1" {पिहौत, प्वपर्ये 
बाट्ट्सं भाग ९, १० २०२;  ,  ; 


शीततोनीयृकक महापुर कष 


(आवस) क #३= वषे कका सिना, इत्र मे, क्तः श अतिङ यम, सृच्करःकिया ) 
आविक तें नूह (वैव्वत मनु) का राज्यकाल्‌ ५०० दं लिला है, रद शो 
अह्र का रालः धशः २२७ र्व रीर. १६० चं {लिला है । इने दढ 
शकटा अर दुर भष प्रतीत होता है, अतः परूदमा क राज्यकाल २३७ 
अवे भौर गुव का राण्यकाल १६० वधं शा । 
पुरार्णो मे, दृष्ठ, राजा का राण्यकाशन सद्वि ताया नया है, श्त 
सम्बन्ध मे हम शू तरिगेचन फर शके है कि पुराधो अ रिष्टे के चटाटोप ओं 
दिनों कमः वृ कृद्धा विया मथवा -सामान्यबषों को , दितं समक्षकर उनमें 
किर कृ कृण, कर दिष्प्, फल एही है, किष अरर शम्य लिया जाय । 
म्तः; मसिं कुच सृज्र्रो का सज्क्काल दरस प्रकर पा-, 
असर्क---षष्टिवषसहसाणि षष्टिवषंपतानि च , 
नसक्दपूरो दा मेदिनी बुभूजे युवा । (भागचत ६।१८।७) 
।, (रिह बचुर--पव्बाशीति सहकारि वरदणां नै नराधिपः ।॥ ` 


\१॥ 


{६९* ७९६।२३) 
` ‡ ीशरषि राम" दर वर्वसदेलाणि देश्यरशतानि च 1. . »; र 
राभो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति । । (र्म - छट) 


भरत वौष्यन्ति--समास्विणवसाहलीदिक्ष्‌ चक्रमवतंयत्‌ (भाग० ६।२०- 
३९} अन्य राजाजों फा राज्यकाल पुराणो मे दस प्रकार उरस्लिखित है-- 
दक्ष््रा्ु = ३६००० बं; सगर = ३०००० यंषं 

तदनुसार ऋपरयुंक्त राजामो का राज्यकाल स प्रकार मा-- 


{१} अलके ६६००० वषं (दिन) = १५५ वषं 
(२) अर्जुन (हैहय) = ८५००० „ „+, == २३६ षषं 
(३) दाशरथि राम ११००० , ् ् ३१ बं 
{४} भरत दौष्यम्ति २७००० ,, ५ = ७५ वषं 
(५) दश्वाक्‌ ३६००० ,, ध = १०० शर्वं 
(६) सगर 2०००० ,} ‡ -- ८३ ब्रं 


माग्धाता जातकं (सं° २५८} मेँ चक्रवर्तीं मान्धाता का जीषनकाल दस 
अकार लिवा है-- 
खालेकीडा == ८४ यं (सह्नब्ष) निरर्थंकसहस्षपद 
यौवराज्य = 
राज्यकाल [५ ४ १ 


॥ ॥ 
जी 
ङः 
3.५. 


2 1 == २४२ बर्षं 


\५ 


११६ 1, 2 04 4, 


भौितरकाये ओ अनिका भशोशागो का दोवीशोज्यकेतयः इ विरथ व. 
$ दलि ~~ "१ (४ (+ 811 


4. 
शुव्ना = ^ दव 
युत कि" , ११ ४ षैः शिट्‌, १ 


" 1 भ 


महापवुभनन्द व 
बहे (1 [रि 1 (त "दी ५ कुई 
श ५.8, 


षुदरगु 
शूदका-विनेल भद (सुपर) (विक्रम मृच्छकटिक का केखर्कप निनि 
संवतूप्रव्तेक ने सौ' वधं १० दिनि की भयं प्रप्तकी भी भौर 
(लमभम ८० वषे) राज्य किया था-- “४ 
` सच्छया शयुः .तताम्दं बशदिनसहितं शूदकोररिन प्भिष्टः 11 
भतः इतिहास भे भौसत राज्यकाल लिकालेना मा अटकतपंण्चू से भौत 


सण्यकाल १८ वर्धं कह देना, इतिहास नहं कवी पे, भी तिकृरवर्‌, सवे -- 


अर्थहीनकल्पनपसात्र है । 


दीर मेगा मः: दय्‌ | 


न~~ ~ ~ 


४ 


। 
॥ "न | 
। छः ५ 


\ 


